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पुस्तक भिखनेका पता.- 
- जेनथंथरलाकर कार्याय. 
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धन्यवाद्‌ ॥ 


सज्जन सुहृद्ररो \ निज संडरी सहित स्वाध्याय क्रतेह्ए जिन 
महानुभाव का चित्र जप देख रहे है, उन सुप्रसिद्धा दानवीर सेठ 
हुक्मचन्दजी का जन्म अपाद्‌ शुका ९ संवत्‌ १९३१. को दुखा था. 
आप श्रीमान सेठ स॒रूपचन्दजी केः भग्यश्री इककोते.-पुत्र है. 
आपकी जाति खंडेलवार, ओर गोत्र काककीबार दे. 


आपने तीन, चर वप मे ही व्यापार-सोग्य हिन्दी वा कुक २ 
दुमरेजी का अस्यास करके वरह वषे की अल्पवय मे ही अच्छी 
व्यापारिक्-येप्यतः ग्राप्त करसीथी ओर पंद्रह वषै की उम्र मेते आ- 
पने गृहसम्बल्धी स्व कासकाज सभाक कियाथा 1 व्यापारिक्-कुश- 
रुता एवं सोभाग्य से आप वरोडपति है. इतना सोभाग्य वा परिकर 
प्रा ठेने पर भी आपकी प्रकरति सोस्य ओर मिरुनसार हे. समा- 
चारपत्रो ओर हिन्दी-सहिलख के अवलोकन से आपका अनुभव वदत 
चटा चठ ह. आप सदा प्रसन्प्वित्त ओर सावधान रहते है. 

आपके बाल्यावस्था से ही जन्म मे स्वी सचि ओर श्रद्धा ह 
आप सदा धमीत्माओ कौ सत्संगति तथा शास्न-स्वाध्याय, निय-पूज- 
नादि मे प्रवते हे ओर बाल्यावस्था से दी परख के ख्ी है. गव- 
नैमेन्ने आप के सत्कृलो क्ष सादर कर आपके ““एयवहादुर्‌'› की 
उपाधि प्रदान कि हे. दस्के सिवाय आप टइन्दौरराज्य की ओर 
से "आनेररी-मेजि्येटः ओर जेनसमाज क्फ ओर से दिगस्बर जेन- 
महाभा वथा मार्यापप्राल्ठिकसमा आदि कर संख्य के ('सथा- 
पति" भीटहे 


६ 


अपने अपने सोभ्य वा पुर्पार्थं से निसम्रकार बिपुरू द्रव्य 
उपाजन किया है उसीप्रकर आप उसे स्त्करूखे मे व्यय शी करते 
है. आपने पेच रख ₹० केः अनुमान वद परोपकारी वा घाम 
संस्थाओं मे दलन क्रते के सिवाय पचास हजर ₹० व्ययक्र्‌ “"जैन- 
धर्मदाराः", तीन साख केः व्ययसे ५५द० जेनमहविव्सयः) ओर्‌ 
एकः साख रूपये केः व्यय से अपन सह्मिण सौ ० रन्चनबाईजी 
दे नास से “"दि० जेनश्रविकाश्रम खोरुकर सर्वसपारण्‌ बा जेन्‌- 
जाति काः महत्‌ उपचार निर्या हे. आप के दानधमै की दख प्रकर 
चहूरूतःसे प्रसन्न होकर श्रीमती भारतवर्पीय दि० जेनधरसेरक्षिणी महा- 
समभा ने आपको "्द्ानमरः" क पदवी से लिभूषित्‌ किया है 

आपके सत्समगम से रहकर हमरे पञ्य-पिताजपने यह “ध्रावक्-घमं 
संग्रह नामकः अ्रथ अपने परिङ्वानाथं संग्रह क्यः है. यह देशमा 
८ हिन्दी ) मे है, इस कारण अल्पन्ग मुमुक्षु भी इस से बहत रूम उस 
सेते, यह जानकर मे ने इसे प्रकाशित करने का साहस किया दै. 

उन्त सेढ साहिव ने परमथेवितरण क्सने के स्थि इस प्रंथकी 
७००) स.क प्रतिय दकदम केकर जे बहुमूर्य सद्यतः इसे प्रकाशित 
क्रनेमे ददै, उसके स्यि तथा आप की घर्मबुद्धि बा स्टरणपे 
के स्थि भे सह ओर विनीतमषवप्ैक थन्यवाद्‌ देता हं ओर श्री 
सबैङ्घ-बीतराग्देव से प्रानः क्रत ह, कि आप च्विरर्जीवी टकर 
सद्‌ स््रपरोपकर मे प्रवरे 

स ग्रंथ के प्रकाकित करने एव प्रफ संकोनादि मे श्रीयत भरट 
नाधूरामजी प्रमी ने जे अमूल्य सद्यतः प्रदान की है उस ठे सिप 
मै उनका आमी दू 

कृतल्न- 
शयूवचन्द सोधिया. 
वी. ए. एल. दी, 
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इस वात को वहुधा सभी मतावलम्बी निर्विवाद्‌ स्वीकार करते 
है कि सम्पूण संसारी जीवोंकी जन्म-मरण परिपाटी का कारण 
उनकी प॑चेन्द्रियों के विपयों मे छोद्टुपता ओर कोध-मान-साया-लोभ 
कपाय एवं मोहरूप प्रदृत्ति है । इसील्यि ये दोप दीनाधिक रूपसे 
सभी संसारी जीवों मे पाये जाते हैँ तथा इन्दी के वद्य वे नाना- 
प्रकार की जुभार्युम क्रियाय कस्तेहुए उन क्रियाओं के परिपाक से 
जन्म-मरण का चक्र ख्गातेहुए, अति दुखी ओर दीन-दीन दो 
रहे हँ । यथाः-- जिन जीवों के विपय-कपायों की प्रवृत्ति मन्द्‌ 
होती, वे शुभ ( पुण्य ) कमै करतेहृए भविष्य मे देवगति या सनु- 
प्यगति पाते है । इसी प्रकार जिनके विपय-कपायों की तीतर प्रवर्ति 
होती है, वे अज्युभ (पाप) क्म कस्तेहुए भविष्य मे नरकगति चा 
तिच ( पु-पक्षी-कीडी-सकोडी ) गति को प्राप्त होते है । इस प्रकार 
सभी संसारी जीव अपने कियेहुए पुण्य-पाप कर्मोका फट सखयंदी 
भोगते है । इन चतुगैति मे रमण कसरतेहुए जीवों मे से जव किसी को 
उस के पूवैसचित पुण्योदय से ओरौ की अपेक्षा दुख की ऊ मात्रा 
कम होती है तब रोग उसे सुखी समञ्ते है । भावा्थः-संसारी - 
सानी जीवोने टुख की कमी को दी सुख मानरक्खा है । वथा्थै मे वह 
युख नदीं दै । सचा सुखतो वदी दै जो विपय-कपायों के सर्वधा 


॥ 


अभाव होनेपर सान्त-दरारूप चिरस्थाई हो, ओर जिस से संसार- 
परिभ्रमण अथात्‌ जन्म-मरण की परिपाटी का सर्वथा अभाव हो- 
जाय, इसी का दूसरा नाम निष्कम अवसा अर्थात्‌ मोक्ष॒ख टै, 
जीवात्मा इस अवया को पाकर ही परमातमा होस्कता है । यद्यपि 
सभी संसारी जीव दुख से वचने के छखिये अनिष्ट सामग्रियों के दूर 
करते ओर सुख की प्रापि के ल्यि इष्ट-साममरियों का समागम मि- 
छाने मे निरन्तर अस्तव्यस्त रहते है, तौ भी जवतक वे सचे दुख- 
खख के खरूप को भरीभांत्ि जानकर दुख के मूर कारण विपय- 
कपायों क! अभाव नदीं करते, तवतक निराकुलित-स्वाधीन, अवि- 
नासी, आल्मिक सुख को कदापि नदीं पासक्ते ॥ 


ज्ञात रदे करि इन संसारी प्राणियों म एकेन्द्री से ठेकर अमनस्क 
( असेन ) प॑चेन्द्रिय तक तो मन के विना आत्महित फे विचार से 
सर्वथा ही शल्य दँ । अव रहे रेप सेनी पेचेन्द्रिय, सोइनमेसे 
जिनके मोहादि कर्मो का तीन्र उद्य है बे सदा विपय-कपायों दी मे 
अति मूचछित रह धम से सर्वथा वियुख रहते है, उनको आत्महित 
की रुचि हयी उत्पन्न नद्यं होती हां ! जिनके मोहादि कर्मा काङ्छ 
मन्द उद्य है) उन्दः धर्मवुद्धि होती, उन्दँ धमं की बातों सुहाती 
ॐर्‌ वे धरम धारण करने की इच्छा भी करते दै 

इस मे कोई सन्देह नहीं, कि दुःखके अभाव ओर सुख की 
प्राप्ति रूप मूख उदेश्ष कीसिद्धिके चयि दी प्रायः सभी मतेनि 
गृहस्थाश्रम ओर सन्यासाश्रम इन दो कक्षाओं का आचरण किकी न 
किसी रूप में स्वीकार किया है, अथवा कोद २ उसे व्रह्मचयै, गरदख, 
वानप्रस्य ओर सन्यास इन चार आश्रमो मे भी विभक्त करते है, 
परन्तु खेद्के साथ कना पड़ता है कि वर्तमान मे ान्तिुख की 
प्रापि के निमित्तभूतः इन चारों आश्रसों अथवा दोनों कक्षाओं की 
बडी अब्यवस्ा द्येरदी है, इन का रूप अलयंत विपरीतसा होरा दै । 


४: 


सदुपदेशकों के अभाव से बहुधा गृहस्थाश्रमी अपने करतेवयृकम स॒ .स~ 
वथा च्युतदहो रहे है वे सचे दिर से नतो अपना कतेव्य ही पान 
करते ओर न साधुधमं के ही सहायक देते हे, वरन्‌ मनमाने दु- 
राचरणों मे प्रवृत्त देखेजाते है । इसीप्रकार बहुधा गृहल्ागी-सापुवगे 
द्वारा गृहो को सुमा ( मक्षमा ) का उपदेश भिख्ना तो दूर 
रहा, वे स्वयं स्वधम से पतित होतेहृए गृहस्थो को उर्दे विषय- 
कषायो मेँ फैसाकर अनन्त-संसारी बनाते है । इस प्रकार उर्दी 
गंगा बहरी है ॥ 


इस उल्टी गंगा बहनेका कारण क्या है १ जब इस पर सूक्ष्म 
दृष्टि दीजाती है तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि कितनेक मतत तो केव 
ज्ञानमात्रसे ही सुख की प्रापि एवं मोक्ष दोना मान्ते है. इसख्यि 
वे निरागताकोदूरदही से नमस्कार करतेहुए केवर ज्ञान बदने 
मे ही तसर रहते ओर अपने को ज्ञानी एवं मोक्षमार्गी समक्चते है । 
इसी प्रकार उनसे विरुद्ध कितनक मत केवर एक विरागता सदी 
सुख की भराप्ति एवं मोक्ष होना मानते है, इसख्यि वे संसार ओर 
मोक्षसम्बन्धी तत्त्वज्ञान के विना ही, मनमाना मेष धर, मनमानी 
क्रियाय करतेहुए अपने को विरागी, सुखी ओर मोक्षमागीं मानते 
है । इस प्रकार अधे-्ंगडे की नांई ज्ञान-वेराग्य की एकता न होने 
से गृहस ओर सन्यास दोनों आश्रमो का धर्म यथा्थेरूप से पार्त 
नदीं होता । सोदी प्रक्ष देखो ! कि किंतनेक रोग तो राजविघा 
अथवा धमंज्ञान-रूल्य न्याय, व्याकरणादि विद्या या अनुभवहीन 
धमेविया में निपुण होकर ज्ञानी; मोक्षमामीपने की ठसक 
धराते हुए, सदाचरण को ताक मँ रख, विषय-~कपायों मे क्वीन 
रहते हए, संसार-सम्पद्‌ा बह्ने जर बिकासभ्रिय बनने मे दी तत्पर 
रहकर अपने तं सुखी मान रहे है ! परन्तु खद के साथ कहना 
पड़ता है किं उन् सचे आसमज्ञान एवं विरागता के बिना .शान्ति- 


1 


सुख के दशेन भी नदीं होते इसी प्रकार फितनेक रोग केवङ विरा- 
गता के उपासक वनकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुए विना ही पेटपार्ने 
अथवा ख्याति-राभ-पूजादि प्रयोजनों के वरा मनमाना भेषधर अपने 
तर्‌ विरागी-मोक्षमागीं म्रसिद्ध करते है| देसे छोग भी जान-वैराग्य 
की एकता के विना महासंतप्त (दुखी) ओर असन्तुष्ट देखे जाते है । वे 
वहुधा ब्रह्मचारी, यागी, नामों से प्रसिद्ध होते हुए भी विषय~कपायों 
मेचप्ि रहते है उनके हृदय मे सान्तिरस के बदरे संकत्पो- 
विकल्पों की ज्वारर्ये धधकती रहती दै । यह सव दुष्परिणाम 
ज्ञान-वेराग्य की प्रथकरूता का दै । अतएव सुष्ठु सजनो को उचित 
है किं पदि तो वीतरागता-विज्ञानता के मागे मे प्रवतेनेवाङे विद्वानों 
एवं वीतरागता-विज्ञानता के प्ररूपक सच्छा दाय मोक्षमागै स- 
म्वन्धी तत्त्वो का भरीभांति ज्ञान प्राप्त कर । संसार-ससार के कारणों 
तथा मोक्ष-मोक्ष के कारणों को जाने, उनकी भलीभांति जांच-परताक 
कर उन पर दटृ-विश्ास छवें । पीछे संसार के कारणों को छोड़ने 
ओर मोक्ष के कारणों को प्रहण करने के सख्यि गृहख एवं स॒नि- 
धस रूप विरागता को यथाशयक्य अगीकार करे । इस प्रकार जान- 
वैराग्य की गादी मित्रता एवं एकीभाव दी सचे, आसिक, अविनारीि 
खख की प्राप्ति का यथाथ उपाय ह ॥ 

इस खर पर यह्‌ कददेना ऊं अचुचित न होगा किं जिस 
प्रकार गृहसखधसै अथवा साधुधमै धारण करने के पिले आत्म- 
ज्ञान होने की आवदयकता है, उसी प्रकार मुनिधसै धारण करने के 
पटिङे यह्‌ वात जानना भी अति आवण्यक है किं गृहसयाश्रम मे 
गृहस्थधमे साधन करतेहुए मदुष्य किस २ प्रकार, किंतने दर्जेतक 
विपय-कपायों को घटा सकता है ओर कितने दर्जे तक विपय- 
कपाय घटने पर आत्मखरूप साधने योग्य साधुधभ अंगीकार कर 
सकता है १ अत्तएव साधुधर्मं अंगीकार करने के पटिदे गृदखधर्म 
को भटी यांति जानकर उसका अभ्यास करना प्रयेक मवुप्य 
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का प्रथम-कर्वव्य है । इसी अभिप्राय को मनम धारण कर मेरी 
इच्छा दी्धकारु से गृहख्यधमे के भटीभाति जानने की थी | 
अतएव -इसी का सतत प्रयत्न किया, जिससे श्रावकाचार के 
ज्ञाता बृद्ध-विद्वानो एवं संस्कृतपाटी पंडित महाशयो की सहायता 
दवाय गरृहखधमे के प्रकाशक अनेक संस्कृत-भाषा के प्रथो के आधार 
से इस विषय को एकत्र करते करते यह्‌ ““श्रावकधममैसंम्रह' नामक 
मथ संग्रह होगया । इसमें मुख्यपने गृहसखधम का ओर भौणपने 
साधुधम का वर्णन है । आशा है कि इससे अन्य सुयु्षुओंकोभी 
अपना २ कर्वैव्य मडीभांति ज्ञात होगा ओर वे उसके अनुसार 
आचरण कर करमशः रान्तिसुख का अनुभव करतेहुए परमक्षान्ति- 
युक्त परमात्म अवसा को प्रप्र होगे ॥ 


मैने इस श्रावकधर्मे संग्रह करने का कार्यं अपनी मान-वङ्ारै, 
खोभ अथवा ओर किसी दुरभिनिवेश के वश्च होकर नदीं किया, 
केव अपने ज्ञानवधैन एवं कल्याण निमित्त किया है । इसमें जो 
कुछ विषय प्रतिपादन कियागया है वह्‌ श्री सर्वज्ञ, वीतराग, तीर्थ- 
कर भगवान के हितोपदेरा की परिपाटी के अनुसार निर्भथाचा् 
मह्ियों द्वारा रचित प्रथो के आधारसे तथा उस पवित्र माग के 
अनुयायी एवं प्रवतेक अनेक सुुश्च-विद्धानों की सम्मति से किया 
गया है । इतना अवदय है कि कदी कीं पूरवाचार्यो के संशिप्त- 
वाक्यों की ध्वनि व्द्ध विद्वानों की सम्मति एवं तकैवाद से स्पष्ट कर 
दी गई दै । पुनः इस धं का संशोधन भी अनेक धर्म-म्ेज्ञ अलु- 
भवी सज्ननों दारा कराया है । 

इस यंथ के संम्रह करने म नीचे छ्खि प्रथो का आश्रय छिया 
गया है ॥ 


( १) रतकरंडश्रावकाचार-मूखकत्तौ श्रीसर्मतमद्रख्वामी । 


भाषारीकाकार पं. सदासुखजी ॥ 
ष 
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(८२) खामिकाविकेयायुपरक्षा-मूखकत्तौ श्रीकार्विकेय खामी । 
भापारीकाकार पं, जयचन्दजी ॥ 

८ ३ ) भगवती आराधना सार-मूढकन्तौ श्रीरिवकोटिसुनि । 
भापादीकाकार १. सदासुखजी ॥ 

( ४ ) चसुनन्दि श्रावकाचार-वञुनन्दि आचायंकृत ॥ 

(५) धमपरीक्षा-अमितगदया चायकृत ॥ 

८ ६ ) त्रिव्णाचार-सोमसेन भष्रारक संग्रहीत ॥ 

(७ ) चारित्रासार-मंत्निवर चाञंडरायक्ृत ॥ । 

८ ८ ) अमितगति श्रावकाचार-अभितगतिस्वामीकरत ॥ 

८ ९) सागार धमीमृत-पं. आाधरजीकृत ॥ 

( १० ) गुरुखपदेश्च श्रावकाचार-पं. डङ्रामजीकृत ॥ 

( ११ ) प्रश्नोत्तरश्रावकाचार-मूरुकन्तौ सकरुकीरतिं भट्रारक । 
भाषाटीकाकार पं. बुरकीदासजी ॥ 

( ९२ ) पीयूषवपं श्रावकाचारः-नेमिदत्त भद्भरकङृत ॥ 

( १३ ) पाश्चनाथपुराण-मापाटीकाकार प॑. भूधरदासजी ॥ 

( १४ ) तत्वाथेबोध-पं. बुधजनजीकृत ॥ 

( १५ ) क्रियाकोष-प॑. दौरुतरामजीकृत ॥ 

( १६ ) क्रियाकोष-पं. किशनसिहजीकृत ॥ 

( ९८७ ) ज्ञानानन्द्‌ श्रावकाचार-पं. रायमहजीसंभरदीत ॥ 

( १८ ›) अष्टपाहुड-८ सू्रपाहुड-भावपाहुड ) मूककन्तौ 
श्रीङ्न्दङ्कन्दाचा्यं । भाषादीकाकार पं, जयचदजी ॥ 


( १९ ) यज्ञसिरुकचस्पू-शरीसोमदेवसूरिकरत ॥ 

८ २० ) सुभाषितरलसन्दोह-श्रीभमितगलयाचायंछृत ॥ 
(२१ ) समाधितच्र-पं. पवेतरामजीकृत ॥ ' 

( २२ ) सुदृष्टि तर॑गिणी-पं. ेकचन्द्जीसं्रदीत ॥ 
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( २३ ) धर्मसार-मूरुकन्ती सकर कीर्तिभद्स्क । भाषादीकाकार 
पं, शिरोमणिजी ॥ 

( २४) पुरषाथेषिद्ुपाय-श्रीअस्तचंदराचायेशृत । भापा- 
टीकाकार प. तोडरमदजी ॥ 

( २५ ) आद्िपुराण-श्रीजिनसेनाचायंरृत । भापाटीकाकार प. 
दौतरामजी 1] 

( २६) भद्रवाहुसंहिता-भद्रवाहु भद्रारककृत ॥ 

८२७ › धर्मसंग्रहश्रावकाचारः-पं. सेधावीरृत ॥ 

(२८ ) तत्वाथेसू् ( सर्वाथैसिद्धि टीका )-माषाटीकार पं, 
जयचन्द्जी ॥ 


( २९) श्रीमूराचारजी-श्रीबष्केर अएचयकृत । भापाटीका- 
कार. प, पारसद्ासजी ॥। 


(३० ) सार चतुर्विशतिका-सकरुकीरतिं भद्रारककृत । भाषा 
टीकाकार प. पारसदासजी ॥ 
यहां कोई शफा करेगा करि जव जेनधमं सें भद्रारकों का कोई 
पद्ख दही नदी, किन्तु यह्‌ भेप कल्पित ओर रिथिलाचाररूप है 
ओर वहुधा सभी जनीमात्र इन के चाक्योको सदेहकीद्षिसे 
देखते तथा भविष्य में देखेगे तो फिर उनके रचित या संब्रहीत 
मथो काआधार इस भ्र॑थमेखेने की क्या आवश्यकता थी! 
तिसका समाधान यद्‌ है कि जिन वातो का उद्ेख वीतरागता, 
चिन्ञानता के माम पर चरने दिगम्बर जैनाचार्यो ते किया ३, 
उन्टींकी पुष्टि इन भट्रारकोने भीअप्नेप्र॑थोमे कीरै, इससे 
सिद्ध हआ किं दिंगम्बर-पूवाचार्यो के वाक्य संशयरदित, सवमान्य 
ह । बसर यष्टी विशेषता वताने के ल्यि भद्रारकोछत प्रथो के 
आधार भी इस प्रथमे संप्रह्‌ कियेगये है॥ 


८ 


यद्यपि इस भथ के संग्रह करने मे वहुत साचधानी स्खीगदई है 
तथापि वुद्धि की मन्दता एवं प्रमादच्च कों वुटि रहर दो या 
हीनाधिकं होगया हो, तो उदारवुद्धि विद्धल्नन कृपया क्षमा करे ओर 
जो जुरियां ज्ञात हयौ, वे कारण सदित सञ्च सूचित करै, जिससे 
भविष्य म यह मरंथ सचैथा निर्दोष होजाय । 


~ 
इन्दौर 
ज्येषटक्धा ५ 2 
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॥ ओः ॥ .. 
श्रावक-घम-संग्रह । 


"नः 


मद्गखाचरण । 


दोहा । 
भिवसुखदा शिवरुखमद, मंगर परम प्रधान । 
चीतराग-चिज्ञानता, नमो ताहि हित मान ॥ १॥ 
वृषकत्तां युग आदि मं, ऋषिपति भ्रीक्रषभेश । 
बृषभविह चरणन रसे, चंदं आदि जिनेश्च ॥ २॥ 
सन्मतिपद सन्मति करन, सन्मति-सुख-दातार । 
सुखवांछक सव जगत जनः ताते सन्मति धार ॥ ३ ॥ 
युक्तिमासाधक द्विपद, विकर सकर हितकार । 
तामे श्रावक पद्‌ प्रथम, वरणं प्रतिमासार ॥ ४॥ 
प्रतिमा चदि यति पद धरे, साथे आत्मखरूप । 
सिद्ध खास्मरसरसिक है, सटणनिधि सुखभूप ॥ ५॥ 


मर श्र॑थय की आदि मे मंगर निमित्त बरीतरागता-विज्ञानतारूप 
परम शक्ति को हृदय म धारण करने की इच्छा करके इसे 
नमस्कार करता हं, तथा इस शक्ति के धारक अर्हत्‌, सिद्ध; 
आचाय, उपाध्याय, सवेसाधरुसमूह को नमस्कार करता हु, 
जिनके चरण भसाद से गृहखधमं को दपणवत्‌ स्पष्ट दश्चानेवाला 
यह ““श्रावकधमेसंग्रह” नामक रथ निर्विं्नतापूवेक समाप्त ह । 


२ श्रावक-घरम-संमरह्‌ । 


धर्म की आवरथकता । 


इस अर्यतान॑त आकार के वीचों बीच अनादि-निधन ३४२ 
रास प्रमाण घनाकार रोक यित दे। उसमे भरे हुए अक्षया 
नन्त जीव अनादिकालसे दी देखने-जानने मात्र अपने 
शद्ध ज्ञान-दरोन गुण को भूर कर, शरीर सम्बन्ध के कारण 
केवल इन्द्रियजनित युखों को प्राप्न करने के स्यि आषर- 
व्याङ्कढ होते हए नाना प्रकार की अञ्चम प्रद््तियां कर रहे हं 
जिससेये उन के फर खरूप नानाप्रकार के दुःखो को प्राप्त 
होते है । इनको अपने आत्मीक-पारमाधथिक सान्ति-युख की 
खवर भी नदीं हे । अज्ञानतावक्, दुःखो की मन्दता अथवा 
किसी एक दुःख की किंचि्तारु उपशांतिको दीये भोले 
जीव सुख माना करते रहै ओर इसी निमित्त इन्द्रियजनित 
विपयो के जुटाने का सदा प्रयत करते रहते है । इन दुभ्खों के 
मूर कारण जो उनके पूवंकृत दुष्करम ह उनको तो पटिचानते 
नहीं; केवर वाद्य निमित्त कारणों को दुःखदायकं जान, 
संकल्प विकरप करते हए उनके द्र फरमे का प्रयत करते हं! 
इस प्रकार चू उपायो से जव दुःख द्र न होकर उट्टा बदृता हे 
तव निरपाय होकर कहने ठगते ह-“हमारे भाग्य एेसा दी 
लिखा था “भगवान को एसा दी करना धा” अथवा “अयुक 
देवी देवता का हम प्र कोप हे” इलयादि । इसतरह ओर भी 
अनेकं बिना सिरयैर की कट्पनायं करते है भर लाचार होकर 
सहायता की इच्छा से रोकृरूदि के अनुसार अनेक विषयी 
कपायी देवो की पूजा-मानता करते, भेषी संसाराक्त इगुर- 
ओंकी सेवा करते ओर संसारवद्धक (जन्ममरण की पद्धति 
वद़ानेवाले ) उपदेश युक्त यास्लो फी आज्ञा का पाटन 
कर हिसादि पापकरनेमेजराभी नदीं उरते है तिसपरभी 


श्रावक-धमे-संग्रहु । २ 


चाहते क्या है १ यह कि तष्णारूपी दाहञ्वर को वहनेवारी 
ओर आङ्ल-व्याकर करनेवाटी इन्द्रियजनित सांसारिक 
सुख-सम्पदा प्राप्न हो इस प्रकार उपयुक्त भिपरीत कतेव्यों 
का परिणाम यह होता है करि ये जीव उष्टे सांसारिक चौरासी 
लक्ष योनियो मे जन्म मरण करनेके चकर मं पड़कर सदा दुखी 
रहते दै । 

यदि बिचारपूवक देखा जाय तो इन्द्रिय-जनित विषय- 
सुख, सचे सुख नदीं छन्तु युखाभास है । क्यों करि ये अथिर, 
अन्त मँ पिस, पराधीन, वतेमान में दुःखमय ओर भविष्यत्‌ 
मे दुःखों के उत्पादक है । अतएव सचे सुख के वांखक पुरषो 
को चिरसथायी आस्मीक खाधीन सुख की खोज करना चाहिये 
ओर उसके खरूप को समश्चकर उसी की प्राप्ति का प्रयत 
करना चाहिये । 

वास्तव मे देखा जाय तो आङ्करुता-व्याङ्कता रहित आत्मा 
का शान्तिभाव ही सच्चा सुख है; जिस शान्तिभाव की प्रापि 
के छिये बडे बड़े योगी-यती संसार के श्रगड़ौ से जुदा होकर 
जओौर कामिनी-क॑चन को छोडकर वनवास करते है । वही 
सलान्तिभाव आत्मा का खाधीन सुख है, जिसे आत्मा का धमं 
कहते है । उस आत्मधर्म के ममं को जाने चिना ““कांसमे 
लड़का भावम टेर” की कहावत के अनुसार यहां वहां धमे 
की दट-खोज करना अथवा आत्म-धमे के साधक निमित्त मात्र 
कारणों कोदी धमं मान बेढना ओर उष के छिये कपोर- 
करिपित नानाम्रकारकी असत्‌ क्रियायै करना व्यथे है । 
वथो कि मूर भिना शाखा कदां ? इस का खुलासा यह हे 
करि आत्मा का खमाव ८ धम्‌ ) रागदेषरहित चेतना मात्र है 
जिसको देखना-जानना भी कहते है । इस के विशेष भेद 
उत्तम क्षमा, मादेव, आजव, सतय, शौच, सेयम तप, त्याग, 


) श्रावक-घर्म-संगरह्‌ । 


आकिचन्य भौर बह्यचर्ं ये दश्च धर्म ह अथवा सम्यग्दशेन; 
¢ 

सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र ८ रलत्रय धमं ) या जीवदया 
( अर्िसाधर्म ) है । यह आत्सधमं अनादिकमेसम्बन्ध के 
कारण विपरीत हय रहा है, इस रिय कमैजनित विभवो ओर 
आत्मीक खभावों के यथाथे खरूप जाने भिना ये जीव संसार 
रोम की उव्टी ओषधि करते ओर सुख के बदले दुःख 
पाते दै । 

यदि एके धारमभी इस जीवको अपने खाभाविकखरूप 
शद्ध ज्ञान-द्ैन की तथा अपने किये हुए श्माद्यभकमेजनित 
इनं नानाप्रकार के खांमों की परख होजाती, तो जन्म मरणके 
दारुण दुःख इसे कदापि न भोगने पडते ओर यह सदा कै स्यि 
इन से छुटकारा पाजाता ! परन्तु करे क्या १ संसार म अनेक 
माभ रेसे बन रहे हेजो धर्मे नाम से जीवों की ओंखोंमें 
भूर डा उट्टे विषय कषायो के गड मँ पटक उन्हे अंधे ओर 
अपाहिज ( पुरूपाथे हीन ) कर देते है जिस से उनका फिर 
समाग क निकट आना कञिनि हो जाता है । मावा्ः-- जिन 
पंचेन्द्रिय-जनित विषयसुखं मँ जीव अज्ञानता वश्च भूल रहे 
७ उन्दी मोहनि म र 
है उन्दी का पे वारं वारं उपदेश देकर मोहनिद्रा मे अचेत कर 
देते दँ जिस से उन को यह बोध नहीं होने पाता कि हम्‌ कौन 
है ? कहां से येह ओर हमे कहां जाना पडेगा ? वसमान 
मेजोये सुखदुखकी सामग्री हमे प्रप् होरदीहेशसका 
कारण क्या ह ! आत्मा तथा शरीर अङ्ग अरग पदार्थ है 
याएकटहीहे आत्मा का खभाव क्याहै? ओर कर्मजनित 
रागदेषरूप विकार भाव क्या है १ तथा हमारा सचा सुख क्या 
ओर कैसे राप हो सकता है १ इत्यादिः इत्यादि । 

इस प्रकार संसारी जीवों की अचेत एवं दुःखमय दश्चा देख- 
कर प्रमोपकारी परमपूज्य तीथकर भगवान ने असारसंसार से 


श्रावक-ध्म-संग्रहु । ९ 


विरक्त हो श्भाद्ुभ कर्मौ को जीत (कमौरातीन्‌ जयतीति 
जिनः अथौत्‌ जो कम को जीत श्॒द्धात्मखरूप को प्राप्न ह 
सो जिन है ) अपनी पूवेङेत ददेनविशद्धि* भावना के दवारा 
बंधी हुई तीर्थकर प्रकृति नामकर्म के उदयवश श्री अहैत्खरूप 
को प्राप्त होकर संसारी जीवो को मोक्षमाभे का उपदेश दिया 
जिसमें मोक्ष ओर मोक्ष के कारणों तथा संसार ओर संसार फे 
कारणों का खरूप भरीभांति दरसाया । मोक्ष प्राप्ति के 
छिये आत्मा के खभाव सम्यण्दशेन सम्यण््ञान को भरीभांति 
सिद्ध करने के पीछे, कमे-जनित विभावो को छोड खभाव 
मे प्राप्न होने के लिय सम्यक्चारित्र धारण करने का उपाय 
ताया तथा इस अनादि रोग को एकदम दूर करने की शक्ति 
सवै-साधारण जीवों म नही है, इसखियि जेसे बडे भारी व्यसनी 
का एकदम व्यसन छटना अशक्य जान क्रम क्रम से छोडने की 
परिपाटी बताई जाती है उसी प्रकार उन जिनेश्वरदेब ने निज 
दिन्यध्वनि दारा निषयकषायग्रसित ८ दुन्येसनी ) संसारी जीवों 
को इस संसार रोग से छ्टने फे लिये श्रावक ओर युनि-धर्म 
रूप दो श्रेणियों का उपदे दिया । 

१ आ्रावकधमे- जिस मे गृह अवया मै रहकर कषायो 
के मन्द करने ओर इन्द्रियो के विषय जीतने को अणुत्रतादि 
साधन बताये भये है । 

२ सुनिधमम- जिस मेँ गृहयना लयाग, सवथा आरंभ- 
परिग्रह तथा विषय-कषाय रहित हो, निज शद्धात्मखरूपकी 
सिद्धि के अथं महाव्रत, तप, ध्यानादि साधन बतये गये है, 
जिस से आत्मा अपने खाभाविक वीतराग-विज्ञानभाव ८ शुद्ध 
चेतन्यभाव ) को प्राप होकर कृतकृल हो जाय । 





* सव जीवों को मोक्ष भागे मे ्वतौवने की उत्कट वांछा | 


६ श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । 


सम्यण्द्ीन्‌, सम्यण््नान, सम्यक्चारित्र आत्मा का खाभाविक 
धर्म है। यह्‌ कमेजमित उपाधि के कारण मिथ्याद्यैन, मिथ्यान्ान्‌, 
मिथ्याचारििरूप विपरीत या उव्टा हो रहा है । इस छिथ आमे 
हस ग्रंथ मे क्रमशः इन तीनों का खरूप वणेन करिया जायगा । 


-------------~ 


सम्यग्दररौन प्रकरण । 
दहा । 
आतम अनुभव नियत नय, व्यवहारे तन्वाथे । 
देव-धरम-गुरूमान्यता, सस्यग्दद्चेन साथे ॥ १॥ 
सब से प्रथम आत्मा के खभाव ८ ध्म ) का सम्यङ््रद्धान 

होना अवचय हे | क्यो कि इस सम्॑दशेन को सतपुरूपो ने 
ज्ञान तथा चारित्र का भूल माना है । सम्यक्त्व य॒म (महातत) 
ग्रज्ञम ८ चिशुद्ध भावं ) का जीबन हे ओर तप, खाध्याय का 
आश्रयहै। इसके पिना ज्ञान तथा चारित्र मिश्यालरूपी 
विष से दूषित रहते है । इसी कारण प्रथम ही सम्यक्त्व होने 
का उपाय संक्षिप्त रूप से वणेन किया जाता हैः- 


रोकस्वरूप । 


जीव, शद्ल, धमे, अधर्म, आकाश्च ओर काल इन छ 
द्रव्यो का समूह्‌ रोक कदराता दे ! यह रोक ( खृष्टि ) अनादि 
कारु ( सदा ) से है ओर अनंतकारु तक बना रहेगा अथौत्‌ 
इन द्रव्यो को करिसीने बनाया नहीं आरन कभी ये नाच 
होगि । क्योकि द्रव्य उसे कते है जो अपने गुणों कर सदा 
धरोव्य ओर पयायो करके उत्याद्‌-व्यय रूप रहता ह । सूत्र. 
कारने भी कहा है- “उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्‌? इसी 
कारण इन द्रव्यो का समूहरूप लोक अनादि-निधन दै । 

१ सम्यग्ददोन को सम्यक्त्व या क्नद्धान भी कहते है । 


भरावर्क-वम-समह्‌ | ॥ .। 


ये छदो द्रव्य यद्यपि अपने अपने गुणो से युक्त सदा सत्‌- 
रूप (मौजूद ) रहते है । तथापि पयाय परिणामने की शक्तिरूप 
उपादान कारण तथा पथय परणमनेरूप निमित्त कारण रोने- 
से इन की पर्याय परुटती रहती है । इन म से जीव ओर पुद्रर 
इन दो द्रव्यो मे दष्ष्म ओर शूर दोनों प्रकार की पयोयें 
होती ह ओर शेष धम, अधम, आकाश, कार इन चार द्रव्यो 
म केवल शृक्ष्म पयोय ही होती हे । 

तहां जीवों की तो अनादिसम्बन्धरूपं पौद्रलिक कर्मसंतति 
संयोभ के निमित्त से ओर पदर की जीव अथवा पुल के निमित्त 
से पयाये पलटती है । इस प्रकार जीव के परसंयोगजनित ओर 
पुद्टरु के खपरञजनित स्थूरं विकार ( परिणमन ) स्थूलबुद्धि 
जीवो को रातदिन दटिभोचर होते है, परन्तु इन पट्टनों कै 
कारण सूक्ष्म अथौत्‌ विशेष ज्ञानके विषय होने से अल्यज्ञो को 
ज्ञात नहीं होते ओर चमत्कारं सा भासता है। मावाथः- 
पुद्रलो मे खाभाविक रीति से ओर जीगों मे उनके ज्ुभाशम 
परिणाम द्वारा वंध क्रिये हुए सूक्ष्म कमेपरमाणुं के उदय- 
वृश्च जो परिणमन होते ह उन सब के कारण सृकषम ओर अदृष्ट 
होने से लोकरूदि के अनुसार शर को दी हरकोई इन का क्तौ 

१ स्थूल पयोय-जैसे जीव का मनुष्य से पञ्प्यायरूप आकार हो जाना, 
द्र का घट से कपारपयौयङूपर आकार हो जाना । सुक्ष्म पयीय-जीव मे ज्ञानादि 
गुणो क, युद्रर मे स्पश्चोदि ग्ण के, धर्म द्रन्य मे गति सहकारित्व गुण के, अधर्म 
द्रव्य मे स्थिति सटकारित्र युण के, कार द्रन्य मँ वर्तेना गुण के ओर आकारमें 
अवकारादानगुणके अविभागम्रतिच्छेदों मे अनंतभागव्द्धि, असंख्यातभागव्रद्धि, 
सद्यातभागब्रद्धि, संख्यातयुणन्रद्धि, असंख्यातयुणब्द्धि, अनतयुणवरद्धिरूपम षद्‌ 


स्थानपतितवरृद्धि वा हानिरूप परिणमन दोना । इस का विरष खुखासा श्रीगोम्मट- ` 
सारजी से जनना । 


२ धमै, अधर्म का अभिग्राय यहां पुण्य पाप न समञ्चना किन्तुये द्रव्य हैः इन 
का वर्णन आगे विस्तारपूरवैक किया जायगा । 


८ श्रावक-धभ-संग्रह । 


उहराता दै यहां तक कि रोग जीरो क सुख दुःख का कत्ता 
“इस्‌ हाथ दे उस हाथ के" की कहावत प्रसिद्ध होते हुए भी 
स््रहीफो मानतेदै। यही कारणहेक्रि जीवञाप तो 
अनेक प्रकार के पाप कृरते हे ओर उनके फलखरूप दुभ्खों 
से बचने के ट्यि उनः दुष्कर्मा को न छोडकर अज्ञानतावश्च 
देव-देविथों था इर को कत्ता समञ्च उनकी नाना प्रकारसे 
पूजा-मानता करते ह जिससे योर भी अधिक पापक्र्मोसे 
टिप्च होकर दुःखोके खान वनते हे । 

संसारी जीव यचि रोकरूढि के अद्धसार सद्र के उपदेश॒के 
अभावसे ्वरकोषुष्टिकाया सुखदुःख का कत्त तो मान 
ठेते है, परंतु यह नदीं विचारते कर ई्वर का कर्तीपना संभव 
हेया असंमव ? सदोपहेया निर्दोष? 

यदि इस विषय मं सुर्‌ फे उपदे शपूवेक विचार किया जाय 
तो स्पष्ट ज्ञातो जाय करि ख्ष्टिका तथा प्रयेकं जीव के 
सुख-दुःख का क्तो इश्वर को मानना भरमपूणे है ! हां, इतना 
अव्य हे कि इष्वरने मोक्ष होने के पठे जीबन्युक्त ( सशरीर- 
परमात्म ) अवया मं करुणादुद्धि के उद्यवश्च जीवों के 
उद्धाराय सुख-टुःख, संसार-मोक्ष का खरूप तथा मीोक्षका साभ 
निरूपण कर दिया है आर उपदेश दिया हे कि जीव दी संसार 
का कत्ता ओर जीव दी युक्ति का कत्ता टे; विप्-अगृत दोनों के 
लड़ इस कै हाथमे ह चाहे जिस को गृहण करे ! भावार्थ-जीवको 
ख-दुःख की प्रापि होना उसी के किये हुए सत्कर्म एवं कमे 
कै अधीन है । जीव ही संसार ( अपने जन्म-मरण ) का कत्त 
बरह्मा, पोषक विष्णु, जर नाशक मदेष्ा है । खुदा या ईश्वर 
आदि करिसी को संसार का उत्पादक, पोपक् ओर नाशक मानना 
युक्ति-विरुद्ध हे, तथा एेसा मानने से कईं दोष भी उत्पन्न होते 
ह । यहां पर उसी क्रा सेशिपररूप से वणेन करिया जाता हेः 


श्रावक-धर्म-संम्रह्‌ । ९ 


स्रष्टिका अनादिनिधनल । 


यदि रसा माना जाय करि विना कत्त के कोई कायं होता 
नहीं दिखता, इसी हैतुसे खषिको इरया खुदा आदि 
किसने वनाया है 1 तो यौ यह शंका उत्पन्न होती हे कि 
खष्टि बनने के पूवे कुछ था या नदीं ! इसका उत्तर यही होगा 
कि इर के सिवाय ओर इछ भी नदहींथा, क्योकिजो इश्वर 
के सिवाय परथ्वी, जल आदि दोना माना जाय तोषिरि द्र 
ने बनाया ही क्या १ अतएव अकेला इर दी था । यहां प्रच 
उत्पन्न होता है कि जब बिना कर्ताके कोई भी कायेन होने 
कानियमदहेतोधरभी तो एक कायें (वस्तु) ढे, इसका 
कर्ता दोना मी जरूरी हे । यहां कोह कहे कि ईर अनादि दे 
इस लिये उसका कत्ता कोड नहीं । भला जब अनादि इर के 
लिये कत्ता की आवश्यकता नहीं तो उपयुक्त षट्‌ द्रव्य युक्त अनादि 
खष्टिका कत्ता माननेकी भी क्था जरूरत है १ ओर यदि एेसा 
माना भी जावे करि पले यर अकेखा था र पीठे उसने खु 
रची तो खि रचने के यि उपादान सामग्री क्या थी ओर वह 
कहां से आई ? अथवा जो ेसा ही मान छिया जाय कि इर 
तथा खि बनने की उपादान सामग्री दोनों अनादिसे थीं, तो 
प्रभ होता है कि निरीह ( इच्छारहित, कृतकृत्य ) र को 
खि रचने कौ आवह्यक्ता क्यों हह १ क्योकि चिना किसी 
प्रयोजन कै कोड भी जीव कोड भी काये नही करता । यहां 
कोई कटै कि ईथरने अपनी प्रसन्नता के सिय रुषि स्वने का 
कोतूहर किया, तो ज्ञात होते किख्ष्टि के बिना अकेले 
हर को बुरा (दुःख) लगता होगा १ इसी रिय जवतक उसने 
ण्ट की स्वना नहीं कराई तयतक वह दुखी रहा होगा | सो 
इश्वर को दुखी ओर अ़तकृलयय मानना सर्वथा ईर की 


१० प्राबक-धर्म-संमह्‌ । 


निन्दा करना हे । फिर भी जो कोई इ भी कार्य करता दै 
बह इष्ट रूप सुहावना ही करता हे, सो खष्टि म खखी तो बहुत 
थोडे भौर दुखी बहत जीव दिखाई देते है इसी प्रकार 
सुदहावनी वस्त तो थोड़ी योर कुरूप, भयावनी) धिनावनी 
बहुत देखने म आती है जो कत्तौ की अज्ञानता की सूचक हं । 
इस प्रकार थर को ष्टि कत्त मानने मे अर मी अनेक 
दोप अति है । एनः सभी कर्तावादी बहुधा शधर को 
न्यायी सर दयां कहते है । सो जव दर एेसाहेतो क्या 
कारण हे कि उसने सव्र जीवोको एकसा रूप, सुख, दुखादि 
न दिया, किसी को मनुष्य, किसी को कीडा, किसी को इरूप, 
किसी को सुरूप, किसी को धनवान्‌, किसी को निधन आदि 
अलग अलग प्रकार का बनाया ? उसको किसीसे रागदेपतो 
था ही नहीं| यहां कोर कटे किं धर सव जीवको उनके 
शभा्चभ कर्मो के अनुसार पर देता है। भला जब एेसा हे किं 
फल की प्रचि के कत्तौजीवदीदेतोद्यरकोषखुषिका था 
जीवों के एख-दुख का कत्ता मानना निरु ठहरा । अथवा 
यदि यह कहो किं जैसे जज न्याय रके जीोको उनके अप- 
राध के अदतार दंड देता दे, उसी प्रकार दर भी जीवों के 
एवे शुभाम कर्मो के अनुसार उन सुख-दुख देता है, चिना 
दिये सुख.दुख कैसे मिरु सक्ता हे ! इसका समाधान यह है 
कि यदि ईश्वर अद्यज्ञ ओर नि्धंर दता तो उसे दंड देकर 
दूस को यहं बात दिखलाने की आवर्यकता पडती कि जो 
अञुक अपराध करेगा उसको अगरुक दंड दिया जायगा । परन्तु 
उसे तो बहुधा सभी मतावरम्बी सर्वज्ञ, सवं शक्तिश्षारी अौर 
परम्‌ दथा मानते है । यदि एसे ई्धर को सुख-दुख देने कै 
रगड़े म पड़ना पड़ता था पाय मेटने ओर पुन्य प्रचार करनेका 
विकर्प करना पडता, तो बह सवेज्ञ ओर शक्तिमान्‌ श्थर अपनी 


प्रावक-धर्म-समह । ११ 


इच्छा मात्र से ही सव जीरो को अपराध करने से रोक सकता 
था । प्रतु एेसा न करके बह सांसारिक न्यायाधीश्चोकी पदवी 
को धारण करना चाहता है ओर वह जानते हए, दया होते 
हए ओर शक्ति रखते हए भी जीवसे अपराध कराता ओर 
फिर उन्दै दंड देता है सो इससे तो उसके उत्तम गुणोमे दोष 
रुगता हे, अतएव इर को फलदाता कहना व्यथे ह । सय 
जीव जैसे परिणाम करते है वैसी दही सुषम कार्माण वभेणा 
उनकी आत्मा से एक कषत्रावभाह रूप वंध कोप्राप्न होकर 
उदथ अवाम जीवों को सुख्दुसका कारण होती टे 
यथा- “कम प्रधान विश्व करि राखा । जोजसयकरे सो तस॒ 
फ़ल चाखा ।!" 


यहां को सन्देह करे चि जनमत इरको टिका 
करतो न माननेसे नासिक टरहरता दहे, तो इस का समाधान 
इतना ही वस होयाकि श्घरको शृष्टिका कर्ता माननेसे 
आस्तिक ओर न मानने से नासिक की सिद्धि न्हीहे। किन्त 
आत्मा परमात्माका असिस् माननेबारे आस्तिक ओर अ 
स्त्व न माननेवाठे नासिक काते ह, सो जनमत आत्मा को 
अनादि, खयंसिद्ध, तथा परमातमा को सवेज्ञ, वीतराग, परम- 
शांतरूप पृण-सुखी मानता हे, इसि जेनमत को नासिक 
कहना अति भ्रमधुक्त दै । 


इस्ादि बातोपर (जिनका रेख श्री मोक्षमाभं प्रकाश्च 
थ म विस्तारपुषेक ओर अति सररता से फिया गया हे ) जब 
पर्क्ष, अनुमान ओर आगम भमाण दारा सुक्ष्म विचार किया 
जाता हे, तो यदी सिद्ध होता है कि इश्वर ( परमात्मा, खदा 
या गोड) तो छत छ्य ओर निष्कम अवखा-को पा होकर 
आत्मानंद म मप्ररहतेहै उनको शृ के करने, धरने, 


१२ शरावक-धर्म-संयह्‌ 


विगाडने से क्था भोजन! लोक मे जो जीव-पुद्रल कापर 
णसन हो रहा है वह उन द्रव्यो के शक्तिरूप उपादान तथा अन्य 
बाह्य निमित कारणोसेद्ीदोतादै। 

अव यहाँ पर सिसम्बन्धी द्रव्यो का संधिप्र यरूप कदा 
लाता हैः-- 


पटुरद्रव्य स्वरूप वणन । 


इस ठीक म चेतन्थ ओर जड़ दो प्रकारके पदाथंहं इनम्‌ 

येतन्य्‌ एक जीच-द्रव्य ही दै, प पुटक, धमे, अधमे आक्र 
` ओर काठ ये पाचों द्रव्य जड दै । इन मे जीव पुल, धमे, अधमे, 
कार ये ५ द्र्य अनन्त आकरा के मध्य २४२ न भरान्‌ 
मात्रे मे भरे हए दह । भावाथं--यह रोक आकाश सहित 
पट्‌ द्रव्यमय है अर्थात्‌ जितने आकाश म जीव द्रव्य, पुरर 
द्रव्य, धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, काठ द्रव्य, (ओर छटा आकराश्च 
द्रव्य आधारसूपहेदही) हं दह लोकाकाश्च कहता हे, शेप 
लोक से परे अनन्त अलोकाकाश है । यहां प्रश्न उत्पन्नदो 
सकता दै कि आकाश्च के रीक्‌ वीचोबीच लोक दै यह कैसे 


+ राजू का प्रमाण~इस मव्य लोक म (जिसे छोग पृथ्वी कहते है ) पीस 
कोडाकोडी उद्धारपत्य के जितने समय होते हे उतने द्वीप समुद्र एक दूसरे को 
वख्याकारघेरे हुएदै । सवके वीचमं जंबृटरीप १ लास योजन न्यास लिये 
गोखकार हे । इसको पैरे हुए ठ्वण समुद्र २ रख योजन चौडा । इस 
मकर दूनी २ चाड़ाई्‌ लिये सव द्वीप समुद्रे जितना उ्म्वा क्षत्र सव द्वीप 
समुद्रोका दोनोतरफका होसोदही राजूकाप्रमाणदै, स्योक्ति मध्य लोक्‌ १ 
राज्‌ ( पू्ै-पधिम ) है । इसी को दूसरी तरट से सामी कह सक्ते है कि कोई 
देव पिले समय १ लास योजन दूसरे समय २ लाख योजन गमन करे इस 
भकार प्रति समय दुगुना २ गमन करता हुभा अढाईं सागर अथीत्‌ २५ कोरा- 
कोडी उद्धार पस्य के जितने समय हा उत्ते समय तक वरावर चला जाय तव 
आधारा टो इसे दला करनेसे जोषि हो वही १ राज्‌ काप्रमाणहै॥ 


श्रावक-धर्म-संय्रह । १३ 


निय दहो? इस का समाधान यह दै कि जव रोक से परे सव 
तरफ़ अनन्त आकार है अर्थात्‌ सव तरफ अनंत की गणना 
स्यि एक बरावर आकाशे तो सिद्ध हुआ कि आकाशके 
यति मध्यभागी रोकदेै। 

इनं छह द्रव्यो मं जीव द्रव्य की संख्या (गणना) अधं 
यानन्त है । पुद्ल द्रव्य की परमाणु संख्या जीवसे अनन्तानंत- 
गुणी हे । धमं द्रव्य, अधमे द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक ही 
हे । काल के कालाणु असंख्यात दह । यृहतोडन की संख्यां 
कही, अब्‌ इनका संधिषप्र खरूप कहा जाता दै 


जीवद्रव्य वणन ! 


परलेक जीव चेतन्थ अर्थात्‌ ज्ञान-दशेन लक्षणयुक्तं असं- 
ख्यात प्रदेशी हे । यद्यपि इसका खभाव शद्ध चैतन्य (देखने 
जानने ) मात्र हे, तथापि अनादि पुल (द्रन्यकमे) संयोग से 
रागदेपरूप परिणमन करता हुभा विभावरूप हो रहा है । जिससे 
इस में स्वमा विभावरूप ९ भरकार परणतियां पाई जाती है । 

न नयाँ प्रकारोका वणेन इस प्रकार दैः- 

( १ ) जीकत्छ-जीव म अपने तथा परपदार्थो के जान- 
नेकी शक्ति हे । इसत्तिये यथाथ मे ( निश्वयनयसे) इस के 
एक चेतना" प्राण हे । परन्तु व्यवहार नय से ( सांसारिक 
अजुद्ध वसाम) इद्रिय, चरु, आयु, श्ासोच्छास ४ भाण 
हं | इन चार प्राणोंके विरेप मेद १० होतेह । यथाः 
रपशेन, रसन, प्राण, चदु, श्रोत्र ये ५ इंद्रिय प्राण | मन बल, 
वचन बर, काय वरये ३ वरुपाण। १ आयु ओर १ श्ासो- 
च्छास । इन प्राणों करके यदह जीव अनादि काल से जीता दहै। 


१४ ्ावक-धर्म-संग्रह्‌ । 


(२ ) उपयोगत्व- निश्चय नय से जीव चैतन्यमात्र दे 
जिसके व्यवहार नय से ज्ञान-दशेन दौ भेद हें । तथा विशेष 
मेद १२ (८ प्रकार ज्ञान ओर ४ प्रकार दशन्‌ ) हे । यथा- 
मति, दुश्चति, अवधि, सुमति, सुश्रुत, सुजवधि, मनःपयय 
ओर केवल ज्ञान । चश्चुदशन; अचश्चुदशेन) अवधिदशेन) आर 
केवरदरोन । 


( ३ ) असूत्तत्व--निश्वय नय से जीव अमूतीक अथात्‌ 
स्प, रस, गंध, वर्णं से रहित हे । परन्तु संसार अवसा भं 
कर्म-नोकम अर्थात्‌ सुषम ओर स्थूल शरीर सहित दोनेभे 
मती हे । 

(४ ) कतरैत्व-जद्ध निश्चय नथ से अपने शुद्ध चैतन्य 
परिणाम का, अशुद्ध निश्चय नय से अचुद्ध चेतन परिणाम का 
अर्थात्‌ रागादि भावों का ओर व्यवहार नय से ज्ञानावरण; 
दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय चार घाति कर्मो का तथा 
आयु नास, गोत्र; वेदनीय चार अघाति करमां एवं अष्ट कर्मों 
काकतां हे। 


(८५) मोक्त॒त्व- शद्ध निश्वय नय से शुद्ध चेतन्य परिणाम 
का अशुद्ध निश्चय नय से अञद्ध चैतन्य परिणाम अथौत्‌ राभादि 
भावों का ओर व्यवहार नय से अपने जुभाज्युभ परिणामों दारा 
वाधे हुए अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि पौदरिकि कमौँ के एल का 
तथा सप्र, रस्‌, मथ, वणे, शव्द रूप जो इन्द्रियो के विषय ह 
उन काथर धन, स्री आदि का भोक्ता हे। 

८ & ) स्वदेदपरिमाणत्व--्रलेक जीव शुद्ध निश्चय नय 
से लोक ममाण असंख्यात ्रदेश्री दे अथात्‌ लोकाकाश्च ॐ 
म्रदे्य गणना मे जितने हं, टीक उतने उतने दी शरदे प्रयेक 
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जीव के है । परन्तु व्यवहार नथसेजेसो छोटा, बडा शरीर 
धारण करता है उसी के आकार उस के आस्मप्रदेश् सकीच 
विस्ताररूप हौ जाते है। सिफं सथुद्वात अवसा मे आत्मम- 
देश शरीर के बाहिर भी निकरे है ओर सिद्ध अवखामें 
चरम अर्थात्‌ अन्तिम शरीर से किचित्‌ न्युन आकार प्रमाण 
आलत्मप्रदेश्च रहजाते हे । ` 


(७ ) संसारत्व--जव तक जीव कममल युक्त रहता है, 
तव तक संसारी है । संसारी जीषों के मुख्य दो मेद है थार 
ओर त्रस । थावर ५ प्रकार के हेः-एथ्वीकायिक, जलकायिक 
अमिकायिक, वायुकायिक, ओर पनस्पतिकायिक । अस चार 
प्रकार के हैः--दोडन्द्री-रट शंख आदि, तेदन्द्री-चिरटी, खट- 
मल, विच्छ आदि । चौदन्द्री-मक्खी, मरा, भच्छड आदि । 
पंचेन्द्री-पक्षी, पञ्च, मनुष्य, नारकी, देव आदि । इन के विशेष- 
भेद ८४ लाख थोनि तथा एक सौ साड निन्यानवे लाख कक-फ 
कोडि ह । 

(८ ) सिद्धत्व- यदि सामान्य रीतिसे देखा जाथ तों 
अष्ट कर्मो के नाश होने से जीव के एक आत्मीक, निराङ्डित, 
खाधीन सुख की प्रापि दोती है उस समय शुद्ध चेतन्यं युणधुक्त 
आतमा अन्तिम शरीर से किचित्‌ न्युन आकार से रोक शिखर 
कै अन्त (लोकाय्र)मे जा तिष्ठता है ओर अनंत काल तक 
हसी सुख अवखा मे रहता है । ठेस सिद्धि दोजाने पर जीव 
सिद्ध कहाता है । यद्धि विशेषरूपं से कहा जाय तो अष्ट कर्मो 
के अभावसे उन अष्ट गुणोकी प्रापि होतीहे जो अनादि 


` खसुद्धातं---जिन कारणो से आत्म प्रदेशा शरीर से बाहिर भी निकठे, वे 
७ हं । यथा-कषाय, वेदना, मारणान्तिक, आहारक, वैक्रियक, तेजस ओर केवल! 
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काल से कर्मा से आच्छादितद्ये रहे थे | यथा-ज्ञानाषरण्‌ के 
अभाव से अनन्तज्ञान, दरेनावरण के अभाव से अनन्त दशनः 
मोहनीय ऊ भाच से क्षायिक सम्यक्त्व, तराय के अभाव से 
अनंत वीये (शक्ति), आयु कमे के अभाव से अवगाहन; 
नाम कमे के अभाव से सूष््मख, मोत कमे के अभावसे गुरू 
ठघुत्व, ओर वेदनीय के अभाव से अब्पाघाधत्व गुण उत्पन्न 
होता हे । 

८९ ) ऊध्यैगतित्व--जीव जघ कर्थ से सवथा रहित 
ठौ जाता है तव सथ्येगमन्‌ कर एक दी समय मँ सीधा लोकाग्र 
( मोक्खान ) मे जा परहचता हे। जव तक्र कमं सहित रहता 
है तथ तक मरने पर (स्थर शरीर छोडनेपर ) दूसरा शरीर 
धारण करने के खयि आभ्रेय, नक्र, वायव्य, इशान चाये 
विदिश्षाथो के सिवाय पूवे, दक्षिण, पिम, उत्तर चारो दिशाय 
मे तथा उष्व-अधो ( उपर-नीचे ) श्रेणीबद्ध ( सीधा ) भमन 
करता ओर पिरे, सरे, तीसरे या चौथे समय मे जन्म (नया 
स्थूर शारीर ) धारण कर ठेता हे, अन्तरा मँ तीन समय से 
अधिक्‌ नहीं रहता । 


सारांरा उपयुक्त नवँ प्रकारौ का यहदहै करिथलमाका 
खाभाविक आकार सिद्ध समान ओर ुण शुद्धचेतन्य केवल- 
ज्ञान दे । जव्‌ तक्र यह खाभाविक अवया को प्राप्न नदीं दोता 


तव तक्र वह अनादि कमं संयोगसे अनेक श्रीरूप र मति 
श्रृतादि, चिक्रल ज्ञान रूप रहता है। 
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पुदट्‌खद्रव्य वणन । 

यह पुद्रर द्रव्य जड़ ( अचैतन्ष ) है । स्पशे रस, भध; 
वरण, गुणोकरि युक्त हे तथा इस मे शब्द, वंध, सुक्ष्मता, स्थूरुता 
द्विकोण, धरिकोण, गोठ आदि संखान ( आकार ), खंड, अंध- 
कार, छाया, भकार, आतप आदि पयोयथं होती रहती ई । 
पुद्रर की खभावपयोय, परमाणु ओर खभावयुण, दो अविरुद् 
स्पदे, एक रस, एक भध, एकवणेये ५ दहै जोपरमाणु मे होते 
हु । विभावपयाय स्कंध ओर विभावगुण स्पश्चे से स्पन्नान्तरः 
रस से रसान्तर आदि २० हे । 

पुटक के अणु से लेकर महास्वध वगणा तक कामांण वेणा, 
तेजस बगेणा, आहारफ चभेणा, भाषा चभेणा, मनो वगेणा 
आदि २३ मेद! हर प्रकार की वभेणाओंसे जदे सदे 
प्रकार के काय होते हं । जसे कामण वभेणा से ज्ञानावर- 
णादि कमे, आहारक वगेणा से ओदारिक-वेक्रियक-आहारक 
शरीर, भाषा चगेणासे भाषा, मनो वेणा से मन ओर 
महास्कंध वेणा से यह अविनाक्ञी, अनादि-अर्नेत रोक वना 
हआ दै । 

पुद्रल परमाणुओं की संख्या जो जीवों से अन॑तानंतत गुणी 
हे बह इस प्रकार है कि फितनेक पुद्ल तो खरे हए पर 
माणु रूप ओर कितनेक संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु- 
ओसि मिलकर स्कंधरूप रोकमे भरे हए है । सिवाय इसके 
प्रयक जीव के साथ अनन्त अनन्त पुद्छ नकम शरीर 
( स्थूल शरीर ) तथा कमे शरीर (सृक्ष्मक्षरीर) की दशा 

* स्पश ८ प्रकार-सीत-उष्ण, रूक्न-सचिक्रण, टलका-भारी, नरम-कटोर 


रस ५ प्रकार-खद्य, मील, चिरपिर, कडवा, कपायला ! गंध २ प्रकार- 
[] ५. 9 ॥ । 
छगध, दुगध ॥ बणे ५ प्रकार-श्रेत, पीरा, हरित, रार, काला । 
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म व॑थे हए है । इस तरह जीवों वि ्षयानेत संख्या से 
युदक परमाणुं की संख्या अनन्तानरं । | 


धर्म द्रव्य वर्णन । 
यह धर्मद्रव्य पुल ओर जीवोको गमन करने म उदासीन 
रूप से गति सहकारी हे अथात्‌ चरुते इए जीव-पुद्ररां को 
चलन-सहाई हे, किन्त जो खिर ह इन्दं धमे द्रव्य हठात्‌ 
( जवदेस्ती ) नदीं चलाता । जैसे पानी मशछरिथों के चरने 
म सहायक होत्ता है किन्तु प्रेरक नदीं हदोता।॥ यह द्रव्य 
असंख्यात परदेशी, जड, अरूपी ओर एक है । लोकाकाराके 


बरावर हे, इसमे केवरु खभाव पयय होती है, विभाव पयय 
नहीं होती । 


अधमं द्रव्य वर्णन । 

यह अध्दरव्य पुद्ररु मौर जीवको खित होते (खदरते) इण 
उदासीन रूप से खिति सहाई दे अर्थात्‌ जो पदाथ हरे, उसे 
टदरने मे सहायता देता है । किन्तु चरते हए पदाथंको 
हटात्‌ नदीं ठहराता । जसे पथिक कै उदहरने के रयि दृक्ष की 
छाया सिति-सदहाई हे किन्तु प्रेरक होकर नहीं ठहराती । यहं 
रव्य असंख्यात प्रदेशी जड्‌, अरूपी ओर एक हे । रोकाकाश 
के बरावर है। इसमे खभाव पर्याय रोती है, विभाव 
पयाय नहीं होती । 


४ € 
कणर द्रव्य वणन्‌ । 
यह कार दव्य वतेना-रक्षण युक्त दे । ग्रयेक द्र्य बसन 
अर्थात्‌ पेयाय से पयौयान्तर होने मे सहकारी उदासीन कारण 


श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । १९ 


हे । व्यवहार नय से इसक्षी पर्याय समय, घटिका (धड़ ), 
दिन आदिहै, क्योकि कारु द्रव्यके निमित्तसेदी द्रव्यो 
म समय समय सुक्ष्म पयाये होती है । आकाश के एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश तक परमाणु के मन्दगतिसे गमन करने में 
जितना काल कगता है, वही कारु द्रव्यकी समय नामक 
सव से छोटी पयाय है। इसी से आवटी, हूते, दिन, वषे, 
करप काल आदिः का प्रमाण होता है । यह द्रव्य जड़ 
अरूपी है इसके अणु ( जिन्हं काराणु कहते ह ) भिन्ती 
मे असंख्यात जद जदे हे। यह धम्‌, अधमे द्रव्यक्ती 
नदिं काय रूप एक नहीं है| किन्तु लोकाकाश्च, धमे; 
अधमे तथा एक्‌ जीवद्रव्य के बरावर ही असंख्यात कालाणु 
इसके अलग २ ह अथात्‌ लोकाकाश्च के प्रलयेक प्रदेश पर॒ एक 
एक कालाणु खितहे | इस म खभाव पथोय होती दै 
विभाव पयाय नहीं होती । 


आकाश द्रव्य वणेन । 


यह आकाश द्रव्य जीव, पुद्रखादि पाचों द्रव्यो को रहने 
के ठिये अवकाश देता है, इस मे अवभाहनत्व गुण है । यह 
जड, अरूपी, अनैत प्रदेशी एक द्रव्य हे। इस मे खभाव 
पथय होती हे, चिभाव पयय नहीं होती । इसफे मध्यभाग 
के जिन असंख्यात प्रदेशो ( जितने क्षे ) म जीव, पृदखादि 
पंच द्रव्य भरे हुए (खित) है उसे ठोकाकाश्च कहते हे; 
शेष अर्नेत अरोकाकाश्च कदाता हे । 

उपयुक्त छह द्रव्यो म ४ द्रव्य उदासीन, खभावरूप ओर्‌ 
खिर दँ । केवरु जीव-पुद्ररुदीमे रोकमर मे भ्रमण करने 
की शक्ति हे, इससे इन दोनों को क्रियाषान्‌ कहते है शेष ४ 


२० भ्रावक-धर्म-संगरह । 


द्रव्य मिष्किय दै, शुद्र जड़ हे इसथियि (चाहे खभावे, अवा 
म रहो, चारे विभाव अवया मे रदो उसे इछ सुख दुख नदीं 
होता, केवर एक जीव द्रव्य ही एेसा है जिसे खभावं अवया 
मे सुख-शांति ओर विभाव अवखा मँ दुख होता दे, क्योकि 
यह चैतन्य हे । 

जीषात्मा अनादि कारु से पुद्र कमेके संव से राग- 
रेप रूप परणमता, चतुभ॑ति म धमण करता हुआ नाना 
भरकरार दुखी हो रहा है । ज पूवेवद्ध ( पिरे का बांधा हा) 
कर्मं उदय कालम सुखदुख सूप फल देता है तव जीव 
उस एरु के अनुकार पुनः राभी-ढेषी हौकर, अपने सन, चचन, 
काय श्युभ अथवा अश्चुम रूप भवताकर नये पुदर कर्मो का 
वैध करता है | इस प्रकार जीव के प्राचीन कमे उदय मं 
कर सिरते जाते ओर किर नये कम ब॑धते जाते है, निस से 
करमचध की संतान नीं दूटती भौर जीव को दही बिलोने की 
मथानी की नेर सांसारिक जन्म-मरण के चक्र खाने पडते 
है छटकारा नदीं होता । जिस प्रकार मथानी से टिपरी हु 
रस्सी का एक छीर खीचा जाय ओर दूसरा छोड़ा दिया जाय 
तो वह चक्र रहित हौ सकती है । यदि उसी तरह जीव अपने 
पवेवद्ध कमोँ के उदय आनेपर शान्त भाव धारण करे ओर 
रागीढेषी न हो तो प्राचीन कमं अस्प रस देकर या सत्तादी 
म रस रहित दोकरभिना रस दिये इए उदय म आकर 
श्र जांय ओर नवीन कर्मोका वेधनदोवे । रेसा 'हेनेसे 


0 

‡ साता वेदनीय के उद्य रोने प्र जीव की ईइच्छानुकूक अन्य पदार्थो का 
परिणमन सख कहाता हे, यथार्थं मे यह भी सना सुख नर्ही, उखखाभास माच्र 
हे, वर्योकि यह खाधीन, साश्वता आत्मजनित नही है, पराधीन क्षणभयुर ओर 
र जनित है । असत्य वेदनीय के उद्य होनेषर जीवकी इच्छ के प्रतिकूल 
अन्य्र पदाथ का परिणमन दु ख कदाता दै ॥ , 


6 
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क्रमशः कर्मौका अभाव होकर जीव निष्कमं ( शुद्ध ) अवरा 
को प्राप्न हो सकता दै । 


जव परीक्षा तथा खसंबेदन ज्ञान द्वारा अनुभव किया 
जाता है तो निश्वय होता है करि आत्माका अक्षरी 
खभाव ज्ञान-दशन मात्रे, इसमे राग देष की रद्र मह 
(८ ममत्व ) माव वश्च पुद्र मे अपनापन मानने फे कारण 
उठती है, ओर यही मोह कभरध का मूर है, जेसे खानि 
मे अनादि कारुसे सुबणे, किद्टिका ( पाषाण ) युक्त अश्चुदध 
हो रहाहे,तेसे दही जीव मोह के निमित्त से पुद्रल कर्मं 
मिभित संसार अध्या को अनादि कारु से धारण कर रहा 

` अपने सरूप कफो भूल, मदुष्य, पशु, देव, नारकी 
गोरा, कारा आदि कम्‌ जनित पयायो को दी अपना आस्म 
खरूप निश्वय करता ८ मानता ) हुआ बहिरात्मा हो रहा हे । 
जिससे ज्ञान का पंज हीते हए भी किंचित्‌ म्ति-श्ुत ज्ञानी 
पूणं सुख का पुंज होते हुए भी अत्ति दुखी ओर आत्मीक 
द्ध ( सिद्ध) अवयाका पत्र होते इए भी एक्न्द्री, दों 
इन्द्री, तेडन्द्री आदि तुच्छ जीव हो रहा है । यदि यह जीव 
परीक्षा पूचेके इन सव वापर विचार करे ओर अपने खभाव- 
विभाव का बोध प्राप्न कर उसपर दच्ट विश्वास कवे तौ 


“ इसी वात को प्रकारान्तर से अन्यमतावलरम्वी मी कहते दे । कोई तो कहते हे करि 
ब्रह्म, माया के वक्ष ससार मे सणुण ( सशरीर अशुद्ध ) अवस्था में रहता है ओर 
माया के सभाव छेनेपर निगुण ( शद्ध ) ब्रह्मखरूप हौ जाता हे कोई कते दहे कि 
पुरुप से जव तक प्रकृति ( कम ) का संयोग रहता हे तव तक वह संसारी रहता 
हे प्रकृति के द्र रसेनेसेश्दधदो जाता दै । कोई कहतेदै करि अत्मा के पीछे 
जव तक तान सगा हुआ है तव तक वह दुनिया मे रहता है रैतान के दूर 
होनेपर रूट मे रूह मिलजाती है । इसप्रकार इन सव के कटने का भाव जैनमत के 
उपयुक्त वितान से वहुधा मिर्ता चुल्तासादीहे॥ 


२२ शरावक-पर्म-समरह्‌ । 


अपने खूप का ज्ञाता अन्तरात्मा हो सकता है। ओर 
फिर राग दष को दूर कर श्युभाञ्चभ कमे करना छोड 
साम्यभाव धारण करे तो निष्कमं हो अपने शुद्ध खभावको 
पाकर कृतकृ परमात्मा हो सक्ता दहै ॥ 


~~~ 


सम्पूणं संसारी जीवों के मव्यत्व, अभव्यत्र उपादान 
शक्तियो के कारण मव्य, अभव्य दो भेद हं । ये शक्तियां 
जीवों म खयं हं किसी की बनाई हुई नहीं दै, जेसे भभ 
या चने कोद तो सीश्चनेवारे ओर कोई धोरड्‌ अथात्‌ न सीक्ष- 
नेधारे खयं दी होते ह ॥ 

मव्य--जिन मे मोक्ष प्च हने (सीक्षने) की शक्ति 
रोती है । ये तीन मेदरूप रैः- ( १) निकट भव्य--जिन 
को सम्यण्दश्चनादि रलत्रय के वाद्य कारण मिलकर अल्प- 
कारलमेदहीमोक्ष हो जाता है । (२) दूरभव्य--जिन 
कौ उपयुक्त प्रकार से दीधे कारमे मोक्ष होता है) 
(३) दूरालिदूर ( द्रानद्र ) भव्य-जिन को वाद्य 
कारण सम्यग्दशेनादि के अनंत कार तक नही मिरते 
ओर न मोक्ष होता ह, तथापि इन मे मेव्यत्व शक्ति है । 

अमन्य--जिन मे मोक्ष प्रप्र करने की उपादान शक्ति 
ही नरी, इन को सम्यण्दशेनादि प्राति के चाद्य कारण मिलनेपर 
` भी मोश्च नहीं होता। 

निकट भव्य तथा दूर भव्य, पुत्र होने की उपादान शक्ति- 
युक्त सधवा स्री के समान; दूरातिद्र मन्य पुत्र होनेकी 
शक्तियुक्त विधवा स्री के समान ओर अभव्य वाश्च स्री 
के समान मोक्ष प्राकर विषयमे जानो । 


जीर्वोकी मोक होने, न होने की अंतरंग उपादान शक्तियां 
हम, तुम अस्यज्ञ पुरुप यथाथ रूप से नहीं जान सकते । इसिमि 
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सदा परषां पूर्वक सम्यग्द्ेन उत्पन्न होने के कारण मिङाना 
चाहिये । भावाथ. जिन कारणों से आस्मवोध हो उन कारणों 
कै मिलने का सदा पणं प्रयल करते रहना हरएक मदष्य- 
का काय हे, जिससे मोक्षकी प्राति हो जाय । 


सप्त तख वणन । 


जैन दीन म जीव, अजीव, आसव, वंध, संवर, निजेरा 
ओर मोक्षये सात त माने गये ह| इनमे जीव, अजीव 
इन दो के अतिरिक्त शेष पांच तत्वों की उत्पत्ति “जीवाजीव 
विरेषाः” अर्थात्‌ जीव ओर अजीव (ुद्रर)के संयोग तथा चि- 
योग की विशेषता से है । जीव पुद्र का संयोग रहना संसार, 
ओर जीव-पुद्रर का वियोग हो जाना मोक्ष दै । इसी कारण 
मोष प्रकरण मे ये सप्त॒ तच अति ही कायंकारी है ये आत्मा 
के खभाव विभाव बतलाने के ए दर्पण के समान रै। 
इनके ज्ञान-श्रद्धान धिना जीव अपनी अस्री खाभाविक 
सुख अवसा को नदीं पासकता, अतएव इन का खरूप भरी- 
भांति जानना अल्यावर्यक दे । 


सव से प्रथम इन जीवादि त्यों का विरेप खरूप जानना 
चाहिये क्योकि इनको विशेष रूप से जने बिना द्द 
विश्वास नहीं हो सकता आर दृद निश्वय हुए विना कतैव्या- 
कतेव्य की यथाथ प्रहति नहीं हो सकती । इन सप्र तन्वो 
के जानने का एुख्य उदेशच यही है कि जिससे आत्मा के 
खभावु-विभाव्‌ का श्द्धान एेसा हो जाय क्रि जीव से पुद्र 
( कमाण बगेणा ) के सम्बन्ध होनेके कारण आश्रव आर बंध 
है तथा जीव से शूदर ( कम वर्गणा) के अलग होने क 
कारणः, संवर, निजेरा द इसङ्यि संसार के मूरभूत आसव, 
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वंथके कारणो को द्र करने ओर संवर, निजेरा के कारणों 
को मिलानेसे मोक्ष्की प्रप्निरो सकती है। इस प्रकार 
विरेष रूप से आत्म श्रद्धान का होना सम्यग्दश्नदै। सो 
यह बात सात तो के जाने विना होना असमव दै! इसी 
कारण स्पष्ट रूप से आत्मश्रद्धान करानेषाले असाधारण कारण 
“ त्श्रद्धान " को सू्रकारोनि सम्यण्दश्चन का रक्षण कहा 
हे। ओर इन सप्र त्खों के बोध कराने को निमित्त 
कारण देव, शाख, ओर युर है इसलिये आरंभिक दशा 
मे देव, शाख, गुरु के श्रद्धान को शाख्कारौने सम्यग्दद॑न 
कहा हे, व्योकि सुदेव, सुशासन, यगुर के निमित्त विना 
इन जीवादि सप्र तो का उपदेश मिरना या योध हीना 
असंभव है । इसम्रकार उत्तरोत्तर कारणो से जव यथार्थं आत्म 
श्रद्धान हो जातादै तव्‌ ये सम्यक्त के समी लक्षण अनुभव 
म एक से आने रुते ह । अव यहां सप्र तन्वो का धिदेष 
वर्णन किया जाता दे ॥ 

जीव, अजीव ( पुद्रर आदि पंच अड्‌ पदार्थ) दौ तों 
फाचणेनतो द्रव्यो कै प्रकरणम दोदी चुका दै, शेष ५ 
तत्वों का वणन इस प्रकार हेः-- 





आसव तव वर्णन । 


जी की मिथ्या, अविरत, कयाय भावों से युक्त मन, 
भच॒न) काय की प्रहृति होने से अथवा उनके अभाव मे पूववद्ध 
कमो के उदय होनेसे केवर योगो इरा आसप्रदेश- 
म चंचरता होती दै जिस से पुद्रल परमाणु आत्मासे 
वद्धं होने के सन्थुख होते है यही द्रव्यास्रच दै ओर 
जिन परिणामों या भवो से पुद्रर परमाणु (कामण 


श्रावक-धर्म-संमरह्‌ । २५ 


वणा ) बन्ध के सन्युख होते रै उन साबो को भावास्तव 
कहते ह । इस भावासखव के विशेष भेद्‌ ५७ है, जो नीचे र्खे 
अनुसार है. 


मिथ्यात्व--अतच श्रद्धान कौ कहते है, अर्थात्‌ यथां 
तव्छो तथा उनके यथाथ खरूप से उष्टे, अयथाथे तन्वो प्र तथा 
उनफे अयथाथं खरूप पर विश्वास करना मिथ्या है । इसके 
५५ भेद है यथाः-८ १ ) एकान्त मिथ्यात्व--पदार्थो( म अनेक 
ध्म है, उन मेँ से केवरु एक ही को मानना, शेष सब का अभाव 
मानना सो एकान्त मिथ्यात्व है । जैसे जीव-पुद्र आदि 
द्रव्य अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा निलय अथात्‌ अनादि अनैत दै, 
न नये उत्पन्न हुए है, न कभी नष्ट होगे, परन्तु पयोय अपेक्षा 
अनिल भी है अथौत्‌ इनकी पयय प्रुटती रहती हे, एक 
पयोय नष्ट होती, ओर दूसरी उत्यन्न होती है । अव यदि 
इन मे नित्यया अनिल्य एक दी धमं मानकर दूसरे का 
अभाव माना जाय, तो चस्तु का यथाथ बोध नहींदहौ 
सकता, न कोड क्रिया सध सक्ती दै, क्योकि वचस्तु तो 
निल्य-अनिय दोनों गुण युक्त है, अतएव केषल एक गुण युक्त 
ही मानरेना एकान्त मिथ्याख हे । लोकसित सभी पदार्थो 
म अनेकानेक धमे पाये जाते हं, यथयपि वचनद्रारा एक 
समय मँ एक दी धमे कहा जा सकता है, तथापि अपेक्षा 
पूवेक कहने से अन्य धर्मोका अभाव नहीं रहरा, जहां एक 
धमं युख्यता से कहा जाय वहां दूसरे धर्मां की गौणता 
सम्चना चाहिये । एेसा होने से दी पदार्थो मे रहनेबाङे 
अन्य अन्य धर्मोकाभी बोध होकर यथाथं प्रवृत्ति रोती 
हे । जसे श्वाठिन दही बिरोते समय रर ( मथानी 
की रस्सी के एक्‌ हाथ से पकडे हुए छोर को अपनी अर 
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सीचती ओर दृसरे हाथ मे प्रकडे हुए छोर को दीला कर 
देती हे, सवथा नहीं छोड देती, तभी ददी का सार (धत) 
हाथ लगता है । यदिः दृसरे हाथ से सवथा रस्सी छोड दी 
जाय तो कदाचित्‌ भीषीकी प्राप्नि नहींहो सकती ॥ इसी 
प्रकार अपेक्षा रहित एक ही धमे को ठेकर पदाथे को सवथा 
निलय, सवथा अनिल, सवथा एक, सवेथा अनेक, सवेथा देत; 
सवरथा अद्वैत मानने से इछ भी काये की घिद्धि नहीं दो सन्ती ॥ 
८२) विनयमिथ्यात्व--सुगुरु-सुदेव-सुधम, इग॒रू-कदेव- 
कुधर्म इन सव को एक सदश्च मानना-पूजना या सचे तन््ौको 
टे त्वो को एकसा समञ्ना, दोनोको एकसी मह्वकी 
दृष्टि से देखना-मानना यह सब विनय मिथ्यात्व है ॥ (२) 
विपरीततयिथ्यात्व-देव, गुरू, धमं तथा तखों का जिस 
प्रकार यथाथ खरूपद्े, उससे उर्टा विश्वास कररेना 
अथात्‌ रागी-ढेषी कदेव # म देव का, परिग्रह धारी इशुरुओं 

गुरं का, हिसामयी अधमे मे धर्मं का ओर संसार के कारण- 
रूप ङतन्ों मे सुतो का भ्रद्धान कररेना, यह सब विपरीत- 
मिथ्यात्वे ॥ (४) संशयमिथ्यात्व-अनेक मतो के 
देव, गुरु, शास्र, तत्वादि सुन कर सलय-असलय के निर्णय 
की इच्छा न करना ओर विचाश्ना कि अनेक मत तथा अनेक 
रोग अनेक तरहसे धममेका खरूप वणेन करते है, नही माद, 


जिन देवोकेपासरागका चिन्ह द्धी ओर द्वेष का चिन्ह शच होचेवे 
कुदैव हं । जिन गुरुओं के अतरग मे राग द्वेष ओर वाह्य वल्ल, धन-~धान्यादिक 
परिग्रह से ग्रीति दे, जो गुरुपने का अभिमान रखनेवाङे ओर याचना करने- 
वलेदोवेसव छुशुर दै। जिन धर्मक्षियाओमें रागादि (भावदिसा)की 
रद्ध तथा चरस स्थावर हिंसा ( दन्य हिसा ) हो, वह्‌ कुधमे अथवा जिन शालो 
मेदिसाकीपुष्टिकी गई हो, वे कुद्रा दै) इसी प्रकार जिन तत्त्वो के मानने 
ओर उनके अयुसार चरने से ससार की परिपाटी वदती. दो, ये कुत्व हे । 
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इसमे कौन सल है ओर कौन असत्य है ? इस प्रकार निणेय 
की इच्छा रहित सन्देह रूप रहना सो संशाय भिथ्यात्व है 
॥ ५ अज्ञानसिथ्यात्व-देव-कुदेव, धर्म-ङ्धमे, वक्ता-कुवक्ता, 
श्राल्ञ-कुलाख, तख-कुत्ख, जिनमन्दिर-अन्यमन्दिर, बीतराम- 
प्रतिमा-सरागपरतिमा, सचे साधु-साधु, संयम-असंयम्‌ आदिः 
संसार तथा मोक्ष के कारणों के विषय मे विवेक रहित रहना 
सो अज्ञान मिथ्यात्व हे ॥ 


अविरत-पापो को याग न करना अविरत कटहाता दहे । 
इस के १२ भेद्‌ है । स्पशन, रसन, घ्राण, चक्ष, श्रोत्र ओर 
मन, इन छह को चश्च न करना, इन के विषयों म रोपी बने 
रहना तथा प्रथ्यी कायिक, अप्‌ कायिक, तेज कायिक, वायु 
कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक, इन छः कायक 
जीवों की रक्षा न करना, ये बारह अविरत हे । 


कषाय-जो आत्मगुण को घाते अथवा जिस से आत्मा 
मिन ( बिभावरूप ) दोकर वंध अवा को प्रप्र हसी 
कषायदहै। इस के २५ भेद दै ॥ 9 अनंताचुवंधी कोध, 
मान, माया, छोभ-यह कषाय अनत ससार के कारण खर्प 
मिथ्यात्व म तथा अन्याय रूप क्रियाओं मे भवृत्ति करनेवाली 
ह । इस के उदथ वश्च जीव सप्र व्यसनादि पापों को निर्ल 
हो सेवन करता हे ( भावदीपक ) ॥ ४ अप्रलयाख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, छोभ-इस के उदय म श्रावक के वतं रंच- 
मात्र भी नीं होते, तथापि अनंतालुवंधी के अभाव ओर सम्य 
क्त्व के ग्रभावसे अन्याय रूप विषयो ( सप्नव्यसन सेवन ) मे प्रवृत्ति 
नहीं होती । इस कषाय के उदय से न्यायपूथैक-विपयों म अति- 
रोद्पता रहती है ॥ ४ प्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, रोभ--यह कषाय यद्यपि म॑द दै तथापि इस के उदय 
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होते हए महाव्रत ८ शुनि वत या सकर संयम › नहीं हो सकता, 
इसके क्षयोपश्षम के अनुसार देश्संयम ( भावक वत ) हो सकता 
है | ४ संञ्वरन क्रोध, सान, माया, रोम यह कषाय अति 
मन्द्‌ है, निवत के साथ २ इस कृपाय का उदय होते हए भी 
यह्‌ संयम्‌ को बिगाड़ नदीं सकती, केवर इस के उदय मं यथा- 
ख्यात चारिघ्र नहीं हो सकता ॥ & हदास्यादिक-१ हाय-जिस 
क उदय होते हंसी उत्पन हो । २ रति-जिस के उदय होते 
पदाथ मँ प्रीति उत्पन्न दो । ३ अरति-जिस के उदय होते 
पदार्थो मे अप्रीति उत्पन्न दो। ४ शोक-जिस के उदय होते चित्त 
खेदरूप हो, उदेम उत्पन्न दो । ५ भय-जिस के उदय होते उर 
लगे । & जुगुप्सा-जिस के उदय होते पदार्थो म ध्रणा उत्पन्न 
हो ॥ ३ वेद्‌-१ पुरुप्वेद-जिस के उदय होते सीसे रमने की 
इच्छा हो । २ स्ीवेद जिस के उदय होते पुरुष से रमने की इच्छा 
हो । ३ नणुंसक बेद-जिस के उदय होते स्री-षुरूप दोनों से 
रमने की इच्छा दहो। 

योग-मन, वचन, काय द्वारा आत्म प्रदेशों के कस्पायमान 
होने को योग कहते है । ये १५ प्रकार के हे ॥ 9 मनोयोग- 
सन की सल्य रूप प्रषृत्ति सो सलमनोयोग हे | मनकी 
असत्य रूप प्रवृत्ति सो असव्यमनोयोग हे । मन की सलय- 
असत्य दोनों मिश्र रूप प्रहत सो उभमयमनोयोग है । मन 
की सलय-असल करपना रहित प्रहत्ति सो अनुभयमनोयोग 
हे ॥ 9 क्चनथोग- वचन की सल रूप प्रवर्ति सो सलय- 
वचनयोग `हे ! वचन की असत्य रूप प्रदृत्ति सो असलय- 
क्चनयोग हे। सलयय-असल्य मिभ्ररूप बचन की भरवृत्ति 
सो उभयवचनयोग है । सल्य-अस्यकस्पनारहित वचन 
की प्रवृत्ति सी अनुभय कचनं थोग है ।॥ ७ काथयोग- 
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ओौदार्कि शरीर की प्रवर्ति सो ओदारिक काययोगहे। 
ओदारिक मिभ्र काय योभ की प्रवृरत्तिसो ओदारिक भिश्च 
काययोग हे । वैक्रियक शरीर की भव्रत्ति सो वेकरियक काथ- 
योग हे । वैक्रियक मिश्र काय की प्रवृत्ति सो वेक्रियक मिश्र 
काययोग हे । आहारक शरीर की ्रहत्ति सो आदारक 
काययोग हे । आहारक मिश्र काय की प्रत्त सो आहारक 
मिश्रकाययोग है । कामण ररीर की प्रहृत्ति सो कामाण 
काययोग हे । 

जव मन-वचन-काय के योग तीव्र कपाय सरूप होते है तब 
पापसर होता है ओर जव मन्द्‌ कषाय रूप होते है तव पुण्या- 
सव होता है। जब कषाय युक्त योगों की प्रवृत्ति होती 
हे तव सांपराथिक आसव होता है ओर जब कषाय रहित 
पूवेबद्ध कमाचुसार योग चरते दै, तव ईर्यापथ आस्लव होता है। 
सांपरायिक आस्व मे प्रकृतिवंध, प्रदेशर्बध, सिति्ंध, - 
अलुभागवंध चारों प्रकार बं होता हे परंतु हंयापथ आसव मे ५ 
केवर भरकृतिव॑ध ओर प्रदेशवेध दो दी प्रकारका बर॑ध होता हे॥ । 


९ बंध तख वर्णन । 

जीव के रागादि रूप अशुद्ध भावों के निमित्त से पौद्ररिक 
कामण वगणा का आत्मा के भरदेशो से एक स्षत्रावगाह रूप ६ 
होना सो वध कहलाता कै। व॑ध ¢ भकार से होता हे, मदेशबध, ४ 


ओदारिक काययोग की प्रवृत्ति पयौक्त मनुष्य-तियैच के ओर आओदरिक ६ 
मिश्च की अपयात मनुष्य तिच के । वैक्रियक काययोग की प्रवृत्ति पर्याप्त देव 
नारकी के ओर वैक्रियक सिश्र की अपयीप्त देव नारकी के । आहारक काय योग 
की प्रनरत्ति छठे गुणस्थान मे पयौप्त आदारक पूतखा के ओर आहारक मिध्र की 
अपयात आहारक पूतरे के । कामाण काय योगकी परदरृत्ति अनाहारक अवस्था में { 
तथा केवङ सड त के मध्य॒के ३(सम 'समयोमे होती दे ॥ त 4 

„ ५ ल चवे व 44 0)1 ० (उमम त (स्म च 
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पदति, सितिवेध, असुभागवंध । (१) प्रदे वेध-जीव के 
मन, वचन, काय की हीनाधिक भव्ति के अदुसार कम्‌ वभेणा- 
ओका आतम परदेश से एक कषत्राचगाह रूप रोना सो प्रदेश्न 
वंध है| सवे संसारी जीवों के कामोण बगेणाओं का चन्ध्‌ 
्रयेक समय मँ अमव्यराशचि से अनन्त गुणा ओर सिद रशि 
के अनन्त्य भाग एेसे मध्य॒ अनन्तानन्तके प्रमाणको सिये 
इए होता हे! इन समयपवद्ध॒वगंणाओं म॑ ज्ञानावरणादि 
अष्ट करमो का अलग अरग दीनाधिक विभाग रीता हे) ह 
विभाग यार्वैरवारा इस प्रकारे, सव से अधिक बेदनी- 
यका । उससे कुछ कम मोहनीयक्ा । उस से कुह केम 
ज्लानावरण, ददोनावरण, अन्तराय तीनों का बरावर 
यराषर । इन से कुक कम नाम, गोचर दोनो का बरावर 
वरायर । ओर सब से कम आयुकमे का विभाग रोता है) 
प्रतिसमय बंधी हुई कामोण चभेणाओं म केवल आयुध के 
योग्य चिभाग के अतयत कारु को छोड़ शेष समयो मे सात- 
कमं रूपदीर्वेटवारा दोतादहै, ओर आयु वंधके योग्य 
त्रिभाग के अंतयुहूते कार मेल कमे रूप त्रटषारा होता 
हे ॥ (२) प्रकरुतिवेध-पद्येक कमे के वैटवारे मे आई इर 
वरभणाओं म आत्मगुण के घातने फी पृथक्‌ पथक्‌ शक्तियों 


~ वतमान आयु के दो भाग वीत्त जने पर तीसरे भाग के आसम के अंत- 
सुदूतं मे आयु चष होने की योग्यता होती है \ यदि वटावधनहयोतो उस केष 
एक भाग के दो तिहाई कार वीत जने पर शेष तीसरे भाग के आरंभ के अंत- 
संहतं मँ आयु व॑घकी योग्यता दोती दै ¦ इस रकार < त्रिभागो मे आयु वंधकी 
योग्यता देती है, यदि इन आये मे व॑वन दो तो आवली का असंख्यातवा भाग मात्र 
समय मरने मे रेप रहे उस के पूर्वं अतह मे अवद्य आयु का व॑ंव होता है । 
प्रगट रहे कि जिस व्रिभाग में आयुका वव हो जाता दहै उसमे तथा उसके पीठे 
के त्रिभागे के आरभिक अतयत काल मे आठ कर्म रूप ्चैटवारा अवद्य हेता ह ॥ 


श्रावक-धर्म-संम्रह ] ३१ 


का उत्पन्न होना सी प्रकृति वंध है, जेसे ज्ञानाचरणी मेज्ञान 
आच्छादने की शक्ति, ददेनावरणी मे ददन आच्छादने 
की शक्ति, मोहनीय सें आत्मनज्ञानके होने देने मे असाव्‌ 
धानी कराने की सक्ति, अन्तराय भ वीयं अथात्‌ आत्मबर 
के उत्पन्न न होने देने की शक्ति, जयुक्मं मे आस्माको 
हरीर म यित रखने की शक्ति, नाम कमे मे अनेक भकार 
शरीर स्चने की शक्ति, गोच कम मेँ नीच उच गोत्र से उत्पन्न 
कराने की शक्ते, वेदनीय कम मे सांसारिक खख दुख अचु- 
भव कराने की शक्ति होती है । यह अष्ट कर्मा के सामान्य प्रकृति 
व॑ध का संक्षिप् खरूप कहा. चिदेष तथा उत्तरं प्रकृतियों 
केवंधका खूप भ्रीगोमहसारजी के कमेकांडसे जानना । 
(३) स्थितिवध--कपाय की तीव्रता-मन्दता के अनुसार 
उन कमं वगेणाओं मं आस्मासेवंधरूप रहने के कालक 
मयादा का पड़ जाना सितिबेध हे । इस म उत्कृष्ट स्थिति 
ज्ञानावरणी-दशेनावरणी-अतराय ओर वेदनीय की ३० कोडा- 
कोड़ी सागर की, नाम गोच्रकी २० कोडाकोड़ी सागर 
की, मोहनीय की ७० कोड़ाकोडी सागर की (चारित्र मोहः 
नीय की ४० कोडाकोडी सागर की ओर देन मोहनीय की 
७० कोडाकोडी सागर की ) तथा आयुकी २३ सागर की 
पड़ सकती है । जघन्यस्थिति ज्ञानावरणी-दशैनाबरणी-मोह- 
नीय-अन्तराय ओर आयु की अतयत, नाम-गोत्र की < 
सहते ओर पेदनीय की १२ बुहूतं की पड़ सकती हे 1 ८४) 
जज साग्ेध-कषायां की तीव्रता, मन्दता के अदु्ारं उन 
कृमवगेणाओं म तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर रस (फल) 
देने की शक्ति का पड़ना अलुभाग वध कहाता है! यह रस- 
शक्ति घातिया कर्मो मे शैर-असि-दारूकतारूप, अधात्तिया 


३६ धवक-धर्म-संग्रह |  । 


कम्‌ की पाप प्रङृतियों म दारदर-पिप-न्क्मि-कांजी-रूप आर 
पण्य श्रकृतियों म अग्रत-शकैरा-खांड-गुड़ रूप इस तरह चार 
वार प्रकार की रोती दे 


यीर्गो की ग्रहति से प्रदेश-प्रकृति चथ ओर कषायो की 
र्त्ति से यिति-अयुभाग ब॑ध होता है । इसटिये जब कपाय- 
युक्त योगों की श्ररृत्ति होती है तव परकृति-ग्रदेश्-सिति- 
अनुभाग चायं प्रकार का वंध होता हे यह चारों भ्रकारका 
वन्ध दशय सुक्ष्म सांपराय गुण खान तक दीताहै उपर 
के गुणखानों मे कषायो का अभाव होने से केवरु योगों की 
ही प्रत्त होती है तव प्रदेश-प्रकृति रूप दरी. प्रकार का यध 
होता है इन योग~क्पायो की धिरेपता से अष्टकमो के यध 
म जो विरेषता होती हे उसका सारांश हस प्रकार दैः- 
योगों कै अधिक चलने से अधिक का्माण वभैणाओंका 
शदेशवंध-प्रकृतिवंध रोता हे ओरं कम चरने से कम होता 
हे । कपायो की. तीव्रता से पाप रूप १०० श्रङृतियो मे अन्ु- 
भाग अधिक्‌ ओर ६८ % पुण्य प्रकृतियों मे अयुभाग कम तथा 
कषायो की मन्दता से ६८ पुण्य प्रकृतियों मे असुभाग अधिक 
ओर १०० पाप्भकृतियो म अयुभाग कम पडता हे । श्यी प्रकार 
तीत्र कृपाय से मरुष्य, तिच, देन इन तीनो आयु की खिति 
फम ओर शेप सवे कमं प्रकृतियो की सिति अधिक पडती हे 


# चारो घातिया कर्मो की ४७ प्रकृतिया तो पापरूप ही है, अधातियो मेँ 
छम आगु, श्म नाम, शमे गोत्र तथा सातावेदनीय आदि ६८ पुण्य प्रकृतिया 
जर अद्म जायु, श्चभ नाम, अशम गोत्र तथा असाता वेदनीय आदि ५३ 
भरृतिया पापकूप दै । शस रकार ८ कर्मो की १०० प्रकृति पाप रूप ओर ६८ 
पण्यरूम हे ! यद्यपि अष्ट कमे की कुर प्रकृतिया १४८ रही हैः तथापि वर्ण 
रसादि की २० अकृतिया पाप-पुण्य दोनो रूप ही रोती है! इन सवके नान 
स्वप, वंध के विरेष भेदादि श्रीगोमदटसारजीसे जानना ¶ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । ३३ 


जर मन्द कषाय होने से इन तीनों आयु की सिति अधिक 
ओर शेष कम पकृतियों छी सिति कम पडती है । 

यहां यदि कोई सन्देह करे कि जड़ कमो मे यह क्रियां आ- 
पटी आपके हो जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक 
काठ मे ग्रहण किया हआ अन्न पेट में पहुच कर वायु, पित्त 
कफ, रस, रुधिरादि धातु-उपधातु रूप प्रणमता ओर उस मेँ 
पचनेके कार की यिति तथा वायु, पित्त, कफादि रूप मन्द-तेज 
रसशक्ति उत्पन्न ही जाती हे, उसी प्रकार जीव क शुभाशुभ भावों 
का निमित्त पाकर कामांण वर्भणाय आत्मा से एक षत्रावभाह 
होकर ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकार कमं रूप प्रिणमतीं ओर 
उन मेँ सित्ति-जलुमागादि का विशेष हो जातादै॥ 


५५ संवर तख वर्णन । 


जिन भिथ्यात्वादि भावों के होने से कमौस्व होकर वंध 
होता है, उन भावों का रुकना सो भाव संवर ओौर कम वभै- 
णां के आगमन का स्कना.सो द्रव्य संचर हे । 

इस जीव के मिथ्यात्व, अविरत, कषाय ओर योगों दारा 
आस्व होकर बंध होताहै जो संसार अमणका कारणदहै। 
अतएव आस्व रोकने के छिये सम्यक्त्व की प्राप्न से मिथ्यात्व 
का, देशचिरत ओर महाविरत के धारने से अविरत का, यथा- 
स्यातचारितर की पर्ति से कषायो का ओर योगप्रवरत्ति रोककर 
योगों का संवर करना प्रसेक मोक्षाभिलाषी पुरूष का कतव्य 
हे । इस प्रकार आस्रवो के रोकने की अपेक्षा संवर के ५७ भेद 
वणेन किये गये है । यथा-दन्चरक्षण धर्मं । भाषि, द्वादश अनु- 
प्रक्षा चित्तवन, बाईस परीषह जय, पंच आचार, पंच समिति 
ओर तीन गु्षि का पारन करना ॥ 


२७ श्रावक-घर्म संग्रह । 


= 


दरालश्चषणधमे-नीचे छिखे दश लक्षण धमं आत्मा के खभाव 
है । इन लक्षणो से आत्मा के खभाव की पहिचान दती 
ह । प्रयेक ध्म म जो उत्तम विशेषण रगा हया है वह 
स्याति, राभ, पूजा के आश्य की निष्टत्ति के हेतु हे अथवा 
सम्यज्ञानपूवैक होने के लियि ह ॥ १ उत्तम क्षमा-सम्य- 
ग्ञानपूैक दूसरों के अपराध को अपने तई दंड देने की 
शक्ति होते हए भी क्षमा करना, कोधित न होना ॥ २ उत्तम- 
मादैव-सम्यशज्ञान पूर्वक अपने तई ज्ञान, धन, बल, रेश्व्यादि 
अभिमान के कारण होते हए भी अभिमान न करना, विनय 
रूप रहना ॥ ३ उत्तम आजंव-सम्यगज्ञान पूर्वक मन-वचन- 
काय की कटिरुता लयागना, सरल रूप रहना ॥ ४ उन्तम- 
सत्य-पदाथौँ का सल खरूय जानना तथा सम्यगजञान पूवक 
पदार्थो काखरूप ज्योका लों षणेन करना ओर भरशत 
वार्तीलाप करना अथौत्‌ धमावुकूल वचन बोलना, धर्म को 
हानि या करक रगनेवाला वचन न बोलना ॥ ५ उत्तम 
रौच-सम्यण्ज्ञान पूरक आत्मा को कषायो दारा मिनि न 
होने देना, सदा निमल रखना तथा लोम लयागना ओर 
सन्तोष रूप॒रहना ॥ ६ उत्तम संयम-सम्यगजञान पूर्वक 
दद्रिय-मन को विषयों से रोकना ओर षट्‌ काय के जीवो फी 
रक्षा करना ॥ ७ उत्तम तप-सांसारिक विषयों की इच्छा 
रहित होकर अनशन ( उपवास ), उनोद्र ( अल्प आहार ), 
्रतयरिसंख्यान (अटपटी आखड़ी केना), रस परियाम ( द्ध, 
दही, नमक, तेर, घी, मिष्ट इन रसोमेसेएक दो आदि 
रसो का छोडना ), विविक्तशय्यासन (एकान्त यानम सोना- 
बैठना); काय छश (शरीर सेउष्ण, सीतादि परीषह सहना)ये ष्र्‌ 
वाच्च तप ओर प्रायधित्त, विनय, वैयाद््य, खाध्याय, व्युत्सर्म 


भावक-धर्म संग्रह्‌ । २५ 


( शरीर से ममत्व छोडना ) ओर ध्यान ये छह अंतरंग तप्‌ 
एेसे बारह प्रकार तप करना अथोत्‌ इन के दारा आत्मा को तपाकर 
निमंरु करना, कमं रहित करना ॥ ८ उत्तम याग-अपने न्याय- 
पूवकं उपाजेन क्रिये हुए धन को सुनि, अर्थिका, भावक; श्राविका 
कै निमित्त ओषधदान, शाख्रदान, आहारदान ओर अभयदान 
मे तथा उपकरणादि सप्त क्षै मे व्यय करना सो व्यवहार 
याग ओर राग द्वेष कोछोडना सो अंतरंग ल्यागदे॥ 
९ उत्तम आविचन्य-बाद्य दश प्रकार ( खेत, मकान, 
चांदी, सोना, पञ्च, अनाज, दासी, दास, चसच, बतेन ) ओर 
अतरग १४ प्रकार ( कोध, मान, माया, लोम, हाख, रति, अरति, 
शोक, भय, जगुष्सा, वेद, मिथ्यात्व, राग, देष) परिग्रह से ममत्व 
का स्वेथा याग करना ।॥ १० उत्तम ब्रह्यचथ-ब्रद्य 
( व्यवहार ) बह्यचये तो स्ी-विषय काल्याग ओर अतरग 
( निश्वय ) ब्रह्मचये अपने आत्मखरूप मेँ उपयोग को सिर 
करना है ॥ 


दादरा अयुपरक्षा-- जो वैराग्य उत्पन्न करने को माता 
समान ओर वार्वार चितवन करने योग्य हो, सो अनुपरक्षा 
या भावना कहाती दहै ये १२दह । यथाः-(८१) अथिर 
भावना-- सांसारिक सवे पदार्थो का संयोग जो जीवसे 
हो रहा है उसे अथिर चितवन कर के उन से रागभाव तजना ॥ 
(२) अद्ारण भावना-जीव को इस के श॒भाञ्चुभ 
कम ही शरण अथात्‌ सुख दुखं देनेवारे दै, अथवा 
मोक्ष मां के सहकारी निमित्त कारण पंच परमष्टीका 


ˆ १ जहा जिनमन्दिर नदो वहां जिनमन्दिर वनवाना > जिनप्रतिमा 
विराजमान कराना ३ तीर्थयात्रा करना ४ शाख्र किखा कर दान करना ५, पूजन 
करना ६ प्रतिष्टा कराना ७ जषध आहारादि ४ प्रकार दान देना ॥ 


३६ भावक-धरम-सयह्‌ । 


इसे शरण हे अथवा यह आत्मा अपने को आपी शरण सूपे 
जन्य किसी का शरण नही है। उदयम आये इए कमेकि 
रोकनेको कोई समं नहीं है। तथा मरणकारमे जीवको 
कौर शरण नहीं है। इस तरह निरन्तर चिन्तवन कर 
के अपने आत्महित मे रुचि करना ॥ (३) ससारः 
'मावना-यह संसार जन्म, जरा, मरण रूप हे। इस म कोड भी 
सुखी नहीं हे । भयेक जीव को कोई न कोई दुख रूगा हज 
हे । इस भकार संसार को दुख खरूप चिन्तवन करके उस मे 
रुचि नहीं करना, विरक्त रूप रहना ॥ ( ४ ) एकत्व- 
भावना--यह जीव अकेडा आपी जन्म, जरा, मरण, छख, 
दुख, संसार, भक्ष का भोक्ता हे, दूसरा कोर भी इसका साथी 
नहीं हे । एेस्ा विचार कर किसी के आश्रय कीड्च्छान 
करना, खयं आत्महितमे पुरूपाथं करना ॥ (५) अन्यत्व- 
भावना-इस आत्मा से अन्य से पदाथे बा जीव अरग 
है देसा चिन्तन करते हए इन से सम्बध नहीं चाहना ॥ 
( ६ ) अश्युचित्व भावना--यह शरीर हाड; मांस, रक्त 
कफ, मल, मूत्र आदिः अपवित्र वस्तुओं का धर दै'ेसा 
विचारते हए इस से रागभाव घटाना ओर सदा आत्मा 
के शुद्ध करने का विचार करना । (७) आखव भावना--जव 
मन; वचन, काय के योगो की भव्ति कषाय रूप होती है 
तब करमो का आसव होताहे भौर उससे कर्मं बैध होकर 
जीवको सखदुख की प्रा्षि तथा सांसारिक चतु्ति का 
भ्रमण होता हे । इस तरह विचार फरते इए आस्व के यख्य 
कारण कायो करो रोकना चाहिये ॥ (< › संवर मावना-- 
कषायो की मन्दता तथा मन, वचन, काय ( योगों ) की 
निद्त्ति जितनी जितनी होती जाती है उतना उतना दी कम 
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का आस्चव होना भी घटता जाता दै इसी को संवर कहते हे । 
संबर होने से कमांसरव रुककर व॑ध का अभाव होता हे । बंध 
के अभाव से संसारका अभाव ओर मोक्ष की प्राप्ति होती दे॥ 
(९) निजैरा ावना-श्माश्ुभम कर्मो के उदयानुसार 
सुख-दुख फी सामग्री के समागम होने पर समता भाव धारण 
करने से सत्तायित कर्मो का सिति-अनुभाग टता हे ओर 
बिना रस दिये दी कम बर्भणारणँ, कर्मत्व शक्ति रहित दीकर 
निर्जरती है । इस प्रकार संवर पूवक एकोदेश ( ङक २ ) कम 
का अभाव निजरा ओर सेदि ( सम्पूणं ) कमे का अभाव 
मोक्ष कहराता है । एेसा चिन्तवन करके निजेरा के कारणभूत 
तप म ( स्याति, राभ, पूजादि की वांछा रहित होकर ) प्रवृत्ति 
करनी चाहिये ॥ ( १०) लोक मावना-यह रोक ३४३ 
राजू धनाक्रार हे, जिस के उध्वैरोक, मध्यलोकृ, अधोरोक 
तीन भेद है, जिसमे संसारी जीव अपने किये हुए 
शयभाञ्यभ कर्मो के वश चतुर्मति मे अरमण कर रहे है, जीवों 
के सिवाय पुद्धक, धर्म, अधमे, आकाञ्च, कारु ये 
पांच द्रव्य ओरमभी इस लोक मे स्थित है, इन सबको 
अपनी आत्मा से अङग चिन्तवन कर के सव से रागद्वेष छोड 
आत्मखमाव में ठीन होना दी जीव का यख्य कतव्य है ॥ 
( ११) बोधिदुखेम सावना--अपनी वस्तु का पाना सुलम 
तथा संभव ओर परवस्तु की प्राप्चि दुरेम तथा असंभव हे । जो 
प्रवस्तु की इच्छा करता है तथा प्राप्ति का उपाय करता है 
वह वेध अवसा को प्रप्र होकर दुखी होता दै । सो यह जीव 
दस संसार मे अनादि कारु से अपने आस्म-खरूप को भूरु कर 
शरीर, सी; पुत्र, धन, धान्यादि परस्तुओं को अपनाता हा 
दुखी हो रहा हे । परन्तु ये पर पदाथं कभी मी उसके नदीं 
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हो सकते, वयोकरि निजात्मा के सिवाय अन्य सवै पदाथं इस 
से प्रथक्‌ है । अतएव इन स्वं प्रपदारथौ मे अपनत् छोड 
निजात्म ज्ञान की प्राप्ति करना संभव खरम ओर सुखदाई है । 
यद्यपि अनादि काल से कसँ से आच्छादित होने के कारण आत्म- 
ज्ञान की रपि दुम हो रदी है तथापि यह उत्तम मदुष्य पयाय, 
उचङ्कल, दीषायु, इन्द्रियो की परिपूणता, आत्मज्ञान होने योग्य 
क्षयोपश्चम, पवित्र जिनधमे की प्रापि, साथियों का सत्संग 
आदि उत्तरोत्तर दुरम समागम प्राप्न हुआ दै । इसस्ि जैसे 
वने तैसे आत्मज्ञान की उत्पत्ति मे यत्त करना चाहिये ॥ 
८ १२ ) घम खाख्यात--दशलक्षण रूप, दया रूप अथवा शुद्ध 
ज्ञान-दश्षन-चारिवर रतत्रय खरूप ध्म जो जिनदेवने कहा 
हेउसकी प्रापि कै चिना जीव अनादि कार से संसार 
मे भ्रमण कररहाहैउसके प्राप्न होने से दी यह सांसारिक 
अभ्युदय को भोगता इुआ मोक्ष को प्राप्र दोसक्ता है । एसा 
चितवन धमं खास्यात है । इस प्रकार चितवन करने से 
जीव का धमे विपे सदा अञुराग रहता ह ॥ 


© 

वाहेस परीषदजय--असाता वेदनीय आदिः कर्मजनित 
अनेक दुखं के कारण प्राप्न होने पर भी खेदित न होना तथा 
उन पूवंसंचित कर्मो का फल जान मिजरा के मिमित्त समता 
( शान्ति ).भाव पूवेक सहना सो परीपह जय है ॥ ये वाईस 
भेद रूप है ॥ यथाः-( १) श्ुधा परीषह-भूख की 
वेदना को शान्ति पूवक खेद रहित सहन करना ॥ ८ २ ) तृषा 
परीषह-- प्यास की वेदना को शान्ति पूर्वैक सेद रहित सहना॥ 
८३ ) सीततपरीषह--शीत की वेदना को शान्त पूर्वक खेद 
रटत सहना ॥ (४) उष्ण परीषद--गमी की बाधाको 
शान्ति पूवक खेदं रहित सहना ॥ (५) द॑रा-मदाक परीषट्‌ 
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--डांस ( द॑श्च ) मच्छर ( मश्चक ) आदि' अनेक जीवजन्त॒ों 
जनित दुःखों को शान्ति पूवक, खेद रहितं सहना ॥ (६) नभ 
परीषह्‌--उपख (काम) इन्द्री को वन्न करना आर बद्र के सवथा 
याग करने से उत्पन्न हई न्-रूप लोक राजं को जीतना ॥ 
(७ ) अरतिपरीषद- द्वेष के कारण आने पर॒ खेद रहित 
शान्तचित्त रहना । (८ ) शख्ीपरीषद- सियो मे वा काम- 
चिकार मं चित्त नदीं जाने देना ॥ (९) चयोपरीषह-ईयापथ 
शलोधते अथात्‌ चार हाथ प्रमाण भूमि को निजेन्तु देखते हए 
पांव वैद गमन करना ओर पैदठ चरते खेद न मानना ॥ 
( १० ) निषद्यापरीषह--उपसगे के कारण आने पर खेद 
न मानना तथा उयस्ेश् के दूर न होने तक वहां से नहीं हटना, 
वहीं संयम्‌ रूप खिर रहना । (११) रयनपरीषह-राधिको 
कटोर, कंकरीठी भूमि पर सेद न मानते हुए एक आसन से 
अल्प निद्रा केना ॥ (१२) आन्रोदापरीषह-कोधके 
कारण आने पर या वचनं सुनने पर क्षमा तथा शान्ति म्रहण 
करना ॥ ( १३ ) बध-व॑धन परीषह- कोद आप को मारे 
अथवा बधि तो सेद्‌ न मानते हुए शान्ति पूवेक सहन करना ॥ 
(१४ ) याचनापरीषद्‌--ओषध्‌, भोजन, पान आदि किसी 
से नहीं मांगना ॥ ( १५) अलाभपरीषह-भोजनादिक 
का अरम होते हृए उस से कमे की निजैरा होती जान शांत- 
माव धारण करना, खेद न मानना ॥ ८ १६ › रोगपरीषह- 
शरीर मे किसी भी प्रकार का रोग अनि प्र कायर न होना, 
खेद न मानना, शांत भाव पषेक सहना ॥ ( १७ ) त॒णस्पद्ै- 
परीषह- पांव म कठिन कंकर या नुकीरे तरणो के चुभने 
प्रभीउस कीवेदना को खेद रहित, शांत भाव सहित 


---------------~ 





% सिह, वाघ, चोर, दुष्ट, वैरी कृत आक्रमण या वाधा होना ॥ 
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सहना तथा पांवर्मे कांटा याश्रीरके किसी अगम फास 
आदि रग जाय तो अपने हाथ से न निकारना, ओर तज्जनित 
वेदना को शान्त भाव पूर्वैक सहन करना । यदि कोड अपनी 
बिना प्रेरणा के निकाल उल तो हषं नहीं मानना ॥ ( १८ )' 
मरपरीषह--शरीर प्र धूर आदि गने से उत्पन्न हआ 
जो ग्लानि का कारण मल, पसेव आदि, तिसफे दूर करने को 
सानादि संस्कार नहीं करना, धूर नहीं इड़ाना, शरीर नहीं 
पोना, न तिस के कारण चित्त मे खेदित होना ( यहां पर 
मलमूत्र त्याग सम्बन्धी अपवित्रता दर करने का निषेध न 
जानना )॥ ( १९ ) सत्कार-पुरस्कारपरीषह--आप अदर- 
सत्कार के योग्य होते हुए भी कोद आदर-सत्कार न करे तथा 
निन्दाकरे तोमन म खेदित न होना ॥८(२०) प्रज्ञा 
परीषह- विशेष ज्ञान होते हृएभी उसका अभिमानन 
करना ।॥ ( २१) अन्ञानपरीषह-बहुत तपश्वरणादि करते 
हए भी आपको ज्ञान की प्रापि नहीं होते तथा अन्यक 
थोडे तपश्ररणादि सेज्ञानकी प्रापि होती देख सेद नीं 
करना ॥ ( २२ ) अददौनपरीषदह-ेसा सुना है तथा 
शरास मै भी कहा हु है फि तप के बरु से अनेक ऋद्धियां 
उत्पन्न होती दै, ् दीषे कार कठिन कठिन तप करते होगया 
परन्तु अभीतक कोई ऋद्धि ऽतयन्न नहीं द॑ सो यहं उप्ुक्त 
वातो कदाचित्‌ असल तो नहीं हे १ एेसा संशय न करना ॥ ` 
तरद प्रकार चारिच- परे, प॑चाचार यथा-( १) 
दशरोनाचार-त्ाथं मे परमां रूप श्रद्धानं की प्रघृत्ति 
करना ॥ (२) ज्ञानाचार- ज्ञान का प्रकाशना अर्थात्‌ 
ज्ञान बद्ाने कै स्यि शास्रोका अध्ययनं करना॥८३) 
चारिच्नाचार- पापक्रियाओं की निघ्त्ति अर्थात्‌ प्राणिवध का 
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परिहार करना ॥ ( ४ ) तपाचार-कर्मो के नाश करनेवाले 
कायक्केश, प्रायधित्तादि तप करना ॥ (५) वीयोचार-अपनी 
शक्तिकोन किपाते हुए श्म तथा शुद्ध क्रियाभों मे शक्तिमर 
उत्साहपूवैक प्रवृत्ति करना ॥ दूसरे पंचसमिति-यथाः- 
( १) इयोसमिति-- चार हाथ प्रमाण निजन्तु पृथ्वी निर- 
खते हुए तथा इधर उधर न देखते हए भमन करना ॥ (२) 
भाषासमिति-- अपने तथा दसो के हितरूप तथा मितरूप 
वचन बोलना ॥ (३ ) एषणासमिति-४६ दोष, बरत्तीस 
अन्तराय, १४ मर दोष टार कर शद्ध आहार लेना ॥ (४) 
आद्‌ाननिक्चेपणसमिति- शाख, पीडी, कमंडलादि धर्मो- 
पकरणों को देख-शोध कर उठाना, रखना ॥ (५) परतिष्ठा- 
पनासमिति- मक, मूत्र, कफादि शरीर के मल प्रा्ुक 
एवं शुद्ध भूमि मेँ क्षेपण करना ।॥ तीसरे जियकषि-यथाः- 
मन-बचन-काय की हत्त को रोकना सो मनोगु्चि, वचन- 
गुि तथा कायगुधचि द ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त आस्रव के ५७ कारणों को, संबर के ५७ 
कारणों दारा रोकने से श्भाद्चभ कर्मो का आना नदीं ह्येता ॥ 


६ निर्जरातख वर्णन । 
परवेसंचित कमो का एकोदेश ( इछ अंश ) क्षय होना 
निजरा-कहलाती ह। यह दो प्रकार की दे।( १) सविवाक- 
निजेरा-जो कमे, उदथ काल मे रस ( फल › देकर नष्ट हो, 
एेसी निजेरा सम्पूणं संसारी जी के सदा कार होती रहती हे। 
यह मोक्षमाभे मेँ कायेकारी नदीं होती, क्योकि इस से नवीन 


* किसी २ भय भें पंचाचार की जगह पंच महानत कटे ये दै ॥ 
६ 
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कर्मरवथ होता है ॥ (२) अविपाकनिजरा-परिणामें 
की मिलता से अथौत्‌ इच्छां को रोक चिक्ततति को रागदेष 
रहित करके ध्यान करने से ष तप करने से पूरव॑संयित ( सत्ता- 
सित ) क्म का अपने उदय कारु फे पदिरेदी बिना रस दिये 
एकोदेश नाश ८ धय ) दोजाना ॥ यह अविपाक निर्जरा मोक्ष- 
मायै मे कार्यकारी हे, क्योक्रि यह संबरपुवेक होती हे अथात्‌ 
इस मँ नवीन कर्मा का वंध नहीं होता ॥ 


७ मोक्षत वणन । 


सर्वकर्म के स्वेथा नाद्च होने से आत्मा के खभाव-भाव 
का प्रगट होजाना अर्थात्‌ भावकम (रागदष ) द्रव्य कम (ज्ञाना- 
व्रणादि अष्ट कर्म ) तथा नोकम ( ओदारिक आदि शरीरे ) 
से रित होकर अपने अन॑तज्ञान-अनेतदशैनादि आत्मीक 
गुणोको प्राप्न दोना ओर सदा फे लिये जन्म-जरा-मृस्यु रहित 
निर्वेध अवया को प्राप्न होजाना सो मोक्ष ह। 

इन उपयुक्त सप्र तत्व को नीचे रिखे अलुसार चितवन 
करने से मिथ्यात्व मन्द्‌ पड़ता हे ओर सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
का संभवपना होता हे । यथाः-८ १ ) जीवतच्व-जो दद्चन- 
ज्ञानमय चेतनाखरूप है सो म आत्मराम हं, मेरा खमाव्‌ 
देखने-जायने मात्र हे, परंतु अनादिकाल से कर्मसम्बन्ध के 
कारंण रागदेपमय, आत्मीक तुच्छ शक्तियो युक्त मद्य पयीय 
रूप्‌ हो टरा हं । (२ } अजीवतत्व सामान्यरूप से षुद्रर, 
धमै, अधमे, आकाश्च ओर कार अचेतन जड है; मँ आत्मा 
अजीव नदीं ह, मेरा खमाय टीक्‌ इन से विपरीत चेतन्यरूप 
हे.) (३) आस्रवतत््व-यह त्च जीव-पुद्धल संयोगजन्य 
हे, तहां राग, देष, मोह रूप जीव फे भाव भावास्तव है , तथा 


श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । ३ 


्ञानावरणादि कर्मा के योग्य पुदरवगेणाओं का आना सो 
द्रव्य आस्व है, ये दोनों मेर चेतन्य खरूप से पथक्‌ ल्यागने 
योग्य ह । (४) बंधतत्त्व-मे जो रागदेष-मोह भावरूप 
परणमता हं सो मेरा चेतन--आत्मा इन से धता है यह भाव- 
व॑ध हे ओर ज्ञानावरणादि आढ प्रकार पुदरल-करमौ का प्रकृति 
परदेश, खिति, अनुभागयुक्तं आत्मा से एककषुत्रावगाहसूप 
होना सो द्रव्यवंध हे । यह वंधत्ख आत्मा का विभाव, 
संसार-चतुभेति अरमण का कारण ल्याभने योभ्यदहे। (५) 
संबरतत्त्व-आत्मा का रागद्धेष-मोह भावरूप न होना, 
ज्ञान-दशेनरूप चेतन्थ भाव मेँ खिर रहना सो संवर, आत्मा 
का भावहे, उपादेय है, इस से नूतन कमो का आस्रव-वध सकृ 
जाता है निस से आगामी कम परिपाटी का उच्छेद हो जाता 
हे । (६) निजेरातत्व- पूवं संचित कर्मो के उदय या उदीरणा 
से जो सुख-दुख वतेमान मे उपखित होते है उन्हे भेजोसा- 
म्यभावपूषेक सहन करू तो मेरा राग-दवेष भाव मन्द पडे तथा 
प्राचीन कमं रसरहित होकर डते जाये, आत्मा निमेङ दती 
जाय, अतएव यह निजंरा तख उपादेय है । (७) मोक्च- 
तत््व-घातिकर्मो का अभाव होकर आत्मा का अनन्त चतुष्टय 
खमाव प्राप्त ह्येना सो भावमोक्ष ओर आस्माकी निष्कमं- 
निमेरु अवया होजाना सो द्रव्यमोक्ष हे, यह मोक्षतख आतमा 
का खभाव है । भावाथेः-आत्मा के खभावों विभावोका चिन्त- 
वन करने से संवर-मिजेरापूवेक मोक्ष होती हे ॥ 


इसी प्रकार अन्य पदाथं जो दृष्टिगोचर हो, उनम इस 
प्रकार तत्वों का चितवन करे ! यथाः- सी दिखाई दे, तब एेसा 
विचारे, यह स्री जीव नामक तच की विभाव पयाय है । इस 
का शरीर प्रर का पिंडहे। यदह जो हाव-भाव चेष्टा करती 


88 श्रावक-धमै-संमह । 


सी आद्वन तल है। इस की आत्मा फी मलिनता इस के आस्व 
तथा वंध को कारण हे) यदि इसको देख मेरे विकारं भाव 
हयतोमेरेभीक््मौका आस्व ब॑थदहो। यदि दोनों के भावं 
मि्भर रह ओर सवं पदार्थौ मँ रागद्वेष रहित प्रदचि हौ, आत्म- 
खरूप मे सिरता हो, तो संवर-निजेरापूरवैक मोक्ष की भाप 
होसक्ती हे ॥ ॥ 

प्रगट रहे करि जहां तहां शासना मै उप्यक्त सप्त तलो क 
साथ पुण्य-पाप को मिलाकर नव पदार्थौ का वणेन किया मया 
हे। यद्यपि पुण्य-पाप, आस्रव ही के भेद रै अथात्‌ श्॒भास्रव पुण्य- 
रूप ओर अ्ुभास्रव पापरूपहै, तथापि आचायोँ ने व्यवहारी, 
मन्दबुद्धि जीरो को स्पष्ट रूप से समक्षाने के रिये पुण्य-पापको 
पृथक्‌ रीति से बणेन करिया दै । यहां पर जो आस्व के ५७ भेद 
कहे गये है, उन मे ५ भिथ्यात् ओर १२ अविरति तो पापा- 
सव दी के कारण है ओर कषाय तथा योभोकी जब शुभरूप 
भव्ति होती है तव पण्यास्व होताहै ओर जब अञ्युभरूप महृत्ति 
होती हे तथ पापास्रव होता है ॥ 


सम्यक्त्व का स्वस्प्‌। 


इस प्रकार उपर कहे इए द्रव्यो तथा त्वो का खरूप 
मठीभांति जानकर उन पर दृद विश्वास करना ही सम्यग्दरीन, 
सम्यक्त्व या श्रद्धान कदाता हे । यह भद्धान धमंरूप वक्ष की 
जड़ यथाथ म तच्वज्ञानपूवक आत्मधर्म मे द्धा रचि, प्रतीति 
रूप हे ।॥ आङ्‌, आगम, पदार्थादि का श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्र 
का कारण है इसलिये व्यवहारं सम्यक्त् कहाता है ओर 
आरमश्रद्धान कायेरूप निय सम्यण्द्चन है जो आत्मा करा 
स्वभाव हे, इस उत्प होने पर उपाधिरहित शुद्धजीव की 


श्रावक-धर्भ-संमरह्‌ । ध्यु, 


साक्षात्‌ अनुभूति ८ खादुभवगोचरता) होती है ॥ यह अलुभव 
अनादि कार से मिथ्यादश्ेन ८ मिथ्यात्व ) कमं के उदय से 
विपरीत रहतादहै। प्रकट रहे छि अनादि भिथ्यादणि # जीव 
कै दान मोह की एक मिथ्यात्व पकृति की ही सत्ता होती हे । 
जब जीव को पिले दी पिठ तचश्रद्धान होने से उपरामसम्य- 
क्त्व होताहै तो उस समय मिथ्यात्र की उदयरहित अवखामे 
परिणामों की निर्मलता से उस सत्ताथित मिथ्या भरकृतिका 
द्रव्य श॒क्तिरीन होकर मिथ्यात्ष, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति- 
मिथ्यात्व इन तीन रूप दोजाता हे । इस के सिवाय अनं- 
तासुबधी क्रोध-मान-माया-लोम की चार प्रकृति भी इस भिथ्या- 
दरीन की सहकारिणी है । इसी कारण अनादिमिथ्या- 

दृष्टि ४ अनंतायुर्व॑धी १ मिथ्या ओर सादिमिथ्यादृ्टि कै 
 अनंतानुव॑धी ३ मिथ्यात्व की सत्ता होती हे ओर इन्हीं 
पांच या सात प्रकृतियों के उपश्चम दोने से उपरम 
सम्यक्त्व होता है | 


सम्यक्त् की उत्पति मं उपादानकारण आला 
कै परिणाम ओर बाद्यकारण सामान्यता से द्रव्य-कषेच्- 
करार-माव की योग्यता का मिलना है तहां द्रव्यं मे प्रधान- 
द्रव्य तो साक्षात्‌ तीथकर के दशेन-उपदेशादि रै क्षेत्र मे 
समवसरण, सिद्ध्षे्ादि दै । काल मे अर्ध॑पुद्रलपरिवतेन का 
संसार परिभ्रमण का शेष रहना हे । भाव में अधप्रवृत्ति आदि 
फरण है । तथा विरेष कर अनेक हे । यथाः-किसी के अरहंतके 


* जिस जीवको अनादि कार से कभी सम्यक्व ( आत्मा के खभाव विभावो 
का श्रद्धान ) नदी हुआ उसे अनादि मिथ्यादृष्टि कहते है । ओर जो सम्यक्त्व 
होकर पुनः आ्मश्नद्धान से च्युत होकर मिध्यात्वी दयो जाता है उसे सादिमिथ्या 
दृष्टि कहते हँ ॥ 





४६ शभ्रावक-धर्म-संग्रह । 


विम्ब का ददन करना है, किसी के तीथकर के जन्म कस्याण 
जादि कीं सहिमाका देखना हे, किसी के जातिखरण (पूव 
जन्म की बातों की स्ति ) है, किसी के वेदना ( दुख) का 
अनुभवन हे, किसी के धर्मश्रवण ओर किसी के दैवादिक की 
ऋद्धि का देखना है । इत्यादि सहकारी अनेकं कारण ह । भव्य 
जीव कोजवडइन मसे कोहं बाह्य कारण मिरता है त 
सम्यक्त्व की बाधक उपयुक्त ५या७ भरकृतियो का उपरम 
( अंतधहुतं तक उदय आकर रस देने के अयोग्य ) होने से 
उपशम सम्यक्त्व होजाता है । इस सम्यक्स की जघन्य तथा 
उत्कृष्ट सिति अन्तशहूते की ह । पथात्‌ नीचे छ्खी चार 
अवखाओं मे से कोई एक अवसा अवश्य होजाती हे । अर्थात्‌ 
जो पिथ्यात्वभकृति का उदय आजाय तो मिथ्यात्वी, अरनेतास- 
वधी किसी कषाय का उदय दोजाय तो सासादनसम्य्टषठी, ओर 
जो मिश्रमोहनीय का उदय होजाय तो मिश्रसम्यक्त्वी होजाता 
ड, अर्थात्‌ उस के सम्यक्त्र ओर मिध्यात्व से विरक्षण भिश्ररूप 
परिणाम होजति दै, जसे ददीगुड मिभित खद्या-मीटा रूप 
मिभित खाद होता है। कदाचित्‌ किसी जीव के सम्यक्‌ 
मरकृतिमिथ्यात्र का उदय दोजाय तो क्षयोपशम या वेदक 
सम्यक्त्व होजाता है] इस की जघन्यसिति अतशहूतं ओर उच्छृ 
सिति साधिक ६६ सागर हे । यद्यपि क्षयोपशम सम्यक्त्वर्मे 
सम्यक्‌प्रकृतिमिथ्यात्व के उदय से किचित्‌ मरदोष रमते है 
तथापि वे मरुदोष्‌ सम्यक्त्व कै धातक न होने से सम्यक्त्व 
नदीं दटता ॥। जब जीव के सम्यक्त्र की विरोधिनी उपयुक्त ७ 
भरकृतियों की सत्ता का सवथा अभाव होजाता हे तथ क्षायिक 





^ सम्यक्त्व की घातक सवैघातिया (८ ४ अ्न॑ताचुवंधी, मिथ्यात्व ओर मिश्र 
मिय्यात्व ), ्रङृतियो के क्षयोपदाम की अपेक्षा क्षयोपरमसम्यक्त ओर सम्यक्त्व 
कृति मिथ्यात्व के उदय की अपेक्षा वेदक सम्यक्त्व कदाता है ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । ७ 


सम्यक्त्व होता दै, इस की जघन्य खिति अतयुदूतं ओर उक्ष 
सिति साधिक तेतीस सागर दै। इस प्रकार उपश्चम, श्योपशम्‌, 
क्षायिक के मेद से सम्यक्त्व २ प्रकार दै। 

प॑चाध्यायी मे सम्यक्त्व को प्रमावधि, स्बावधि तथा 
मनःपयय ज्ञान का विपय कहादै, सो दशनमोह की कमं 
प्रकृति के उपशम, क्षथोप्चम या क्षय की अपेक्षा जान पड़ता 
हे । अन्यथ मे यह भी कहा है कि सम्यक्त्व के परिणाम 
( माव ) केवलक्ञानगम्य है सो सम्यक्त्व होने प्र आत्मा 
जो नि्मैरता उत्पन्न होती है उस भाव की अयेक्षा कहा हा 
जान पडता है ॥ छख के भ्रगरसरूप से ज्ञान मँ अनेके स्यि 
परिणामो फे प्रगट हाने योग्य चिन्ह की परीक्षा करके सम्यक्त्व 
के जानने का व्यवहार है यदि एेसान हो तो छद्यख-व्यवहारी 
जीव फे सम्यक्त्व केरोनेका निश्वय न होने से आस्तिक्य 
का अभाव ठहर ओर व्यवहार का सेथा रोप ॒होजाय । इसी 
कारण आप के कहे इए वाद्य चिन्ह की आगम, अनुमान तथा 
खाञुमब से परीक्षा करके निश्वय करना योग्य हे । 


सम्यकत्वके चिन्ह । 

सम्यक्त्व का यख्य चिन्ह तो उपाधिरहित शद्ध चेतन्य- 
खरूप आत्मा की अनुभूति दे । ययपि यह अनुभूति ज्ञान का 

शेप हे तथापि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का खसंबेदन- 
्ञानद्ारा इस पकार आखाद्‌ एवं अनुभव होता दै कि “यह 
गुद्ध ज्ञान है सोमे दहं तथा जो विकार दहै सो कर्मजनितमावरै 
मेरा खरूप नही" इस प्रकार भेदज्ञानपूचेक ज्ञान का आखादः 
ज्ञान कौ तथा आत्मा की अनुभूति कदाती हाती है ठै । यह अनुभूति 
यद्धनय का विपय, खालुभवगोचर ओर वचनञगोचर है 


४९ श्रावक-धर्म-संचह । 


यह अनुभूति दही सम्यक्त्व का यख्य चिन्ह है जो मिथ्या 
जरं अनंताुवंधी कषाय के अभावे उत्पन्न दहता हे । इसके 
होते प्रशम, संवेग, अदुकंपा, आसिक्यादिः गुण प्रगट होते 
ह, इन गुणोके आश्वयसे दी सम्यक्त्व की उत्पत्तिके जाननेका , 
व्यवहारं है । इस विषयमे अपनी परीक्षा तो अपने खसंबेदन 
्ञानसे होती है ओर दूसरौकी उनके मन; वचन; काय की 
चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की जाती हे । 


जिस सम्यक्त्य के साथ प्रश्चम्‌, संवेग, अरुकंपा, आसिक्य- 
युक्त राग भाव होता हे उसे सराग सम्यक्त्व कहते है । ओर 
जिसमें केवल चेतन्य मात्र आत्मखरूप की विशुद्धता होती है 
उसे वीतराग सम्यक्त्व कते हँ । यद्यपि कषायो की मन्दता, 
संसारसे उदासीनता, ध्मनुराग, अर्दिसारूप भाव, ओर 
त्लश्द्धाम की दोनों सम्यक्त्वे म समानता तथापि असमे 
जैसे बीतरागभाव यर दया मे जैसे सरागभाव दते वैसे दी 
सरागवीतराग सम्यक्त्वके भावोमे अन्तर जानना ॥ मावा्थः- 
वीतराग सम्यक्त्वमं आत्मश्द्धान चीतरागता खयि उदासीनता 
रूप आरे सराग सम्यक्त्व मे रागमावादियुक्त असुकंपादिरूप 
होता हे ॥ ये सरागवीतराग विदेषण सम्थक्त्वमे चारि 
मोहकी अधिकृता हीनता की अपेक्षा है । सराग सम्यक्त्व चौथे 
गुणखान से छे गुण खान तक छुभोपयोग की युख्यता लिये 
होताहे ओर वीतराग सम्क्त्र सातवें युणस्थान मे श्ुद्धोपयोग 
की मुख्यता छियि होता हे ।॥ अव यहां इन चारों चिन्ोका 
स्पष्ट खर्प कह्तं ह ॥ 

प्रचाम-मिथ्यादष्टियो म तथा उनके बाद्यमेपों से सल्य- 
श्रद्धानं का अभिमान, आतमाके अतिरिक्त शरीरादि पयायो र्मे 
आत्मबुद्धिका अभिमान बा प्रीति, इदेवाद्विक म भक्ति, ओर 
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से तथा पर्रव्योसे सची विरागता दोती हे यदी निर्वेद कह- ` 
लाता है॥ 

जअनुकम्पा--अन्य प्राणियो को दुखी देखकर दयावश्च दुखी ` 
होना, उनके दुख र्‌ कएनेका शक्ति भर उपाय करना, न चरेतो 
पथात्ताप करना ओर अपना बड़ा दुभोग्य मानना । इस प्र- - 
कार अदुकम्पा करनेसे अपने तई पुण्यकमे का वंध होनेके कारण 
तथा छृछ अंशो मँ पापकम के वंधसे वचने के कारण अपनी 
जआल्मा पर भी अलुकंपा होती है । 

आस्तिक्य--ोक मे (संसारम ) जो जीवादि पदार्थं है 
उनका भङीभांति बोध दो प्रकारसे होता है । एक तो हेतुबाद 
से नय-प्रमाणहारा । दूसरे सृ्ष्म, अतरित, दूरवतीं पदाथाका 
आगम प्रमाणसे ॥ अतएव अयनी बु्धषूषेक की है शद्राको 
अथवा सेज्ञ वीतराग देव (केवरी ) ने सृष्ष्मादि पदार्थाका 
जेसा निरूपण किया है यथार्थं मे पदा्थोका खरूप वैसादी है, 
अन्थथा प्रकार नही, इस भकारकी भरद्धाको आसिक्य कहते ह ॥ 

कर प्रथो मे सम्यक्त्व के साथ संवेग, निर्वेद, निन्दा, गह, 
उपशम, भक्ति, पात्सस्य ओर असुरपा इन ८ गुणो का उत्पन्न 
होना कहा है । सो ये आटो गुण उप्यक्त चारो भाव- 
नाओं म ही गभित होजाते है । यथाः-प्ररम मे निन्दा-गहौ, 
संवेगमें निर्वेद, वात्सल्य ओर भक्ति गर्भित है ॥ 


सम्यक्त्व के अघर अंग । 


सम्यक्त्व के ८ अंग होते ह यथा निश्टौकरित, निःकांक्ित, 
निर्विचिकित्सा, अमूटदष्ि, उपगूहन या उपवृंहण, खितिक- 
रण, वात्सरय ओर अभावना ॥ इनका स्पष्ट वर्णन छिखा 
जाताहेः-- ध 
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१ निचाकिन अग--शंका नाम संशय तथा भयका हे । 
इस लोक मे धमं द्रव्य, अधमे द्रव्य; पुद्रर परमाणु आदि 
सुक्ष्म पदाथ, दीप, सुद्र, मेर पवेतादि दूरयतीं पदाथ, तथा 
तीर्थकर, चक्रवर्ती, राम, रावणादि तरित पदाथ है । इनका 
वर्णन जैसा सर्वज्ञ-वीतराग भापित आगमम कहा गया दहे 
सोस्य या नहीं? अथवा सवज्ञ देवने वस्तुका खरूप 
अनेकान्तात्मक ( अनंत धमे सहित ) काहे सोसलयदै कि 
असल ? रेसी शका उत्पन्न न होना सो निर्संकितपना दे, 
क्योकि ठेसी रेका मिथ्यात्व कर्मके उदय से होती दे ॥ 


पुनः मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय से पर पदार्थो म आत्म- 
युद्धि उत्पन्न होती है । इसी को पयौयवुद्धि कहते हें 
अथात्‌ कर्मोदयसे गिरी हर शरीरादि सामप्रीको दी 
जीव अपना खरूप समश्च केता है। इसी अन्यथा बुद्धिस दी 
सप्त प्रकारके मय उत्पन्न होते ह । यथा इदलोकभय, पर- 
लोकमय, मरणमय, वेदनामय), अनरक्चाभय, अशुि 
भय ओर अकस्मात्‌मय ॥ जव इनमेसे किसी प्रकारका भय 
हो तो जानना चाद्ये फि मिथ्या कमे के उदयसे हा है॥ 
यहां पर कोद शंका करे कि मय तो श्रावको तथा अुनियों के 
भी होता हे, क्योकरि भय प्रकृतिका उदय अष्टम गुणखानतक हे 
तो भय का अभाव सम्यक्त्वी के कैसे संभव हो सकता है । तिसका 
समाधान-सम्यण्द्ीके कमं के उदय का खामीपना नहीं है 
ओर न वह परद्रव्य द्वारा अपने द्रव्यत्व भावका नागश्च मानता 
हे पयय का खभाव विनाशीक जानता है। इसस्यि चारित्रमोह 
सम्बन्धी भय होते हुए भी दशेनमोह सम्बन्धी भय का तथा तच्वा- 
थेश्रद्धान म शका का अभाव होने से वह निश्छक ओर निभेय 
ही है ॥ यद्यपि वतेमान पीडा सहने मे अशक्त होनेके कारण 
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भय से भागना आदि इलाज भी करता है तथापि त््राथभ- 
दधान से चिगनेरूप द्यौनमोह सम्बन्धी भयका केश भी इते 
उत्पन्न नहीं ह्यता। अपने आत्म्ञान-श्रद्धानमं निश्शंक रहता ३॥ 


२ निःकांक्षित अंग-विषय-भो्गो की अभिलाषा का नाम्‌ 
कांक्षा या वांछा है यह भोगाभिराष मिथ्यात्व कर्मके उदय से " 
होता है, इसके चिन्ह ये हैः--पदिरे मोभे हुए मोभोकी वांछा, 
उन भोभोकी ख्य क्रियाकी वांछा, कम ओर कमै के फ़ल 
की वांछा, मिथ्यादृरियो को भोगो की प्राप्ति देखकर उनकी 
अपने मन्म भले जानना अथवा इन्धियो की रुचि के विरुद्ध 
भोगों मे उदेगरूप होना ये सब सांसारिक वांछयं है । जिस 
पुरषकोयेन हसो निःकांित अंग युक्त है) सम्यण्््टी 
यद्यपि कम॑ के उदय की जवदैसती से इन्द्रियो फो वक्ष करने मेँ 
असमर्थं हे इसङिये पंचडन्द्रियो के विषय सेवन करता ह ती 
भी उसको उनसे रुचि नहीं हे । ज्ञानी पुरुष त्तादि श्चुभाचरण 
करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फर्लोकी वांछा नदी 
करता, यहांतक कि त्रतादि श्ुभाचरणों को आत्मखस्य के 
साधक जान आचरण करते हुए भी हेय जानता रै ॥ 

३ निविचिकित्सा अंग- अपने को उत्तम गुणयुक्त समद्च- 
कर अपने ताई शष्ठ मानने से दृरे फे भति जो तिरस्कार करने 
की बुद्धि उत्पन्न होती है उसे बिचिकरित्सा याग्लानि कहते है। 
यह दोष मिभ्यात्व के उदय से दीता हे । इस के बाद चिन्ह ये - 
४ (० 
हैः-जो कोई पुरुष पाप ॐ उदय से दुखी हो बा असाता के उदय, 
से ग्लान-श्रीरयुक्त हो, उसमे एेसी ग्ानिरूप बुद्धि करना 
कि ^ सन्दर रूपवान्‌, संपत्तिवान्‌, बुद्धिमान्‌ हं, यह र॑क-दयीन, - 
कुरूप मेरी बराबरी का नदी" । सम्य्ष्ठी के एेसे भाव कदापि 
नहीं होते, बह विचार करता हे फि जीबो की ` श्ुभाद्यम कर्मो 
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के उदयसे अनेक प्रकार विचित्र दशा होती है । कदाचित्‌ मेरा 
भी अश्म उदय आजाय तो मेरी भी रेस दुर्दशा होना कोर 
असंभव नहीं है। इसलिये वह दूसरोको दीनबुद्धि से या ग्ान- 
दृष्टे नदीं देखता ॥ 

2 असूटटृष्िअंग - अतच मेँ तच्च के शरद्धान करने की 
बुद्धि को मूढदष्टि कहते ह । यह मिथ्यात्व के उदय से हती 
हे । जिनके यह मूटदषटि नदी; वे अमूटदृ्टि अंग युक्त सम्य- 
ठी है । इस के वाह्य चिन्ह ये दैः-मि्यादृष्टियोने पूवापर 
विवेक चिना, गुण दोष के विचाररहित अनेक पदार्थौ को धर्म- 
रूप वणेन किये है ओर उनके पूजने से लौकिक ओर पारमा- 
भिक कायौ छी सिद्धि बताई हे। अमूढदषटि का धारक इन सको 
अस्त्य जानता ओर उनमें धर्मरूप बुद्धि नदीं करता तथा 
अनेक प्रकार फी रोकिक मूदताओं को निस्सार तथा खोटे 
फलो की उत्पादक जानकर व्यथे समञ्चता हे, इदेव था अदेव 
म देवबुद्धि, इणु या अगुरु मं गुरुवुद्धि, तथा इनके निमित्त 
हिसा करने मे धमे मानना आदि मूटदृष्टिपने को मिथ्यात् 
समञ्च द्रही से तजता हे, यदी सम्यक्त्वीका अमूढदृष्टिपना हे ॥ 

यहां प्रसंग पाकर देव; गुरु, शाख व पंचपरमेष्ठी का संप 
खरूप वणेन किया जाता हैः-- 


देव, गुरु, शाख तथा पंच परमेष्ठी का 
वणेन ॥ 


देव- जिस किसी भी आस्मासे रागादि दोष ओर ज्ञाना- 
चरणादि आवरण सवथा नष्ट हो जाते हैँ बह देव कहलाता है। 
यृहां देव शब्दसे देवगति सम्बन्धी चार पकार के देव नदी, किन्तु 
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प्रमात्मा समश्चना चाहिये । देव सामान्य अपेक्षारे तो एक दी 
प्रकार ड; परन्तु बिशेष अपेश्षा अरहैत, सिद्ध दो प्रकार है तथा 
गुणोकी युख्यता, गोणता की अपेक्षा तथा नामादि मेदसे अ- 
नेक प्रकार है तौ भी रदत, सिद्ध ये प्रसिद्ध ह । इनका खूप 
इस प्रकार हैः- (१) अत्‌ या अर्ह॑त-जिस आत्मा ने 
गहस्थाघसथा को छोडकर य॒निपद धारण कर छिया दो-ओर शङ 
ध्यानके बरसे चार घातिया कर्माका नाश करके अनतज्ञान, अनंत- 
दशन, अनन्तसुख, अनंतवीयं (अनेत-चतुष्य ) की प्रापि करली 
हो ओर जो परम ओदारिक शरीर में रहकर भव्य-जीवों को 
मोक्षमा्मं का उपदेश्च देता हो, उसे अर्हत कहते है । अर्हत मे 
आस्मिक अनंतचतुष्टय गुण के सिवाय वाद्य २५ अतिरय, अघ्- ,. 
रातिहायं आर भी होते है इस तरह बाद्य-अभ्य॑तर सब मिलकर 
४६ गुण होते है । (२) सिद्ध-जो पौद्धरिकि देहरहित 
निष्करु परमात्मा रोक ॐ शिखर (अन्त) मेँ सित है, अष्ट कर्म 
के अभाव से आत्मीक सम्यक्त्वादिः अष्टगुणमंडित है, जन्म, 
जरा, मरण से रदित है, ओर अनंत, अविनाशी आत्मिक 
सख मे मर दै वे सिद्ध काते है । इन ही अर्हत सिद्ध-परमात्मा 
के गुणों की अपेक्षा अनेक नाम हं यथाः-अर्हेत, जिन, सिद्ध, 
परमात्मा, व्रह्मा, विष्णु, महेश, हरि, बुद्ध, सवेक्ञ, चीतराग, 
शंकर, तरिरोकन्ञ आदि ॥ 


गुरु जो सांसारिक विषय कपयो से विरक्त होकर आरभ 
परिग्रह को याग मोक्षसाधने मेँ तत्पर हो ओर खपरकट्याण 
म कवयद्ध हौ, पे गुरु कहलाते ह । वास्तव मेँ पेसे प्रम गुर . 
तो अर्हत देव दी है. क्योकि उक्त सब गुण इनही मे पूर्णता को ` 
श्राप हुए दहै । इनके अतिरिक्त इनकी परिपाटी मेँ . चलनेवाले, 
छख) क्षायोपद्मिक ज्ञान के धारक; निर्भेथ दिगम्बर युद्राधारी 
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भी गुर है । क्योकि इन के भी एकोदेस् राभादि दोपोकी दीनता 
ओर सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की शुद्धता पाई जाती हे। 
यही शुद्धता संबर-निजेरा-मोक्षका कारणे । येही गुर 
मोक्षमाभे के उपदेश्चक है । इस पकार सामान्य रीति से गुरू 
एक प्रकार है ओर विरेष रीति से पदख के अनुसार आवचार्थ, 
उपाध्याय, साधु तीन मेदरूप हँ । इन तीनोमे युनिषने की 
करिया, वाद्य निर्ध रिङ्ग, पंचमहाव्रत, प॑चसमिति, तीन गु्चिका 
साधन, शक्तिअनुसार तप, साम्यभाव, भूलगुण-उत्तरगुण 
धारण, परीपह-उपसभे सदन, आहार-विहार-निहार की 
विधि, चयी-आसन-शयन की रीति, मोक्षमाभे के यख्य साधक 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारितर की प्रवर्ति, ध्यान-ध्याता-ध्येयपना, 
ज्ञान -ज्ञाता-क्ञेयपना, चारित्र -आराधना का आराधन, कोधादि 
कषायो का जीतना आदि सामान्य मुनियों के आचरण की 
समानता है । विशेपता यह देः-आचाये-- जो अबपीडक, 
जपरिश्रावी आदि अषएटगुणयुक्त हों, खयं प॑चाचार पालं अर 
अपने सेघके युनिसमूह को पंचाचार ( ज्ञानाचार, दशेनाचार, 
चारिाचार, तपाचार, चीयांचार ) अंगीकार करायै । रुगे इए 
दोषों का पायधित्त दं ओर घर्मोपदेश-शिक्षा-दीकषा दे) इस 
प्रकार साधु के २८ मल गुणों के सिचाय उत्तम क्षमादि दश धर्म, 
अनश्चनादि बारह तप, दशेनाचारादि प॑चाचार, समता, च॑दना- 
दि पट्‌ आवश्यक कम तथा चिुिसहित ३६ गुण ओर मी आ- 
चार्यो मे होते ह । उपाध्याय जो वादित्व ( वाद्‌ मेँ जीतने 
की शक्ति ) वाग्मित्व (उपदेश देने म कशता ) कथित्व 
( कविता करने की शक्ति ) गमकत्व (दीका फरने की शक्ति) 
इन चार गुणो मे प्रचीण हो भौर द्याद्ग के पाटीरं । इन 
मे शास्राभ्यास करना, कराना, पदना, पाना अुख्य दै । इस 


५६ श्रावक-धर्म-सगरह्‌ । 


रिय साधुं के २८ मूलगुणो के सिवा ११ ४ंग १४ पूवैका 
पारीयना इस प्रकार २५ गुण ओर भी उपाध्याय मे होते है । 
साधु--रतत्रयात्मक्‌ आत्मखरूप साधने म सदा तत्पर रहते 
ओर वाद्य म शास्रोक्त दिगम्भर वेषधारी २८ मूर गुणो के 
धारक होते है। ये तीनों प्रकारके साधु दया के उपकरण ¦ 
पीी, शौच के उपकरण कर्मडल ओर ज्ञान फे उपकरण शास्र- 
यक्त हते है, ओर आगमोक्त ४६ दोष ३२ अंतराय १४ मर- ` 
दोष बचाकर शुद्ध आदार कते है । ये ही मोक्षमागे के साधक 
सचे पाधु है ओर येही गुरू कदराति है ॥ 
. शाख- जो सर्वज्ञ, वीतराग ओर हितोपदेशी आप्र (अर्हत) 
दारा कहे गये हौ अथोत्‌ अरत देव की दिव्यध्वनि से उतपन्न 
हुए हो, जिनका बादी प्रतिवादियो के दारां खंडन न हो सके, 
जो प्रक्ष ओर परोक्ष ममार्णो से पिरोधरहित हौ, तत्वोपदेश्च 
के करनेवाले, सवं के हितेषी ओर मिथ्या अंधकार के दूर करने- 
वारे हौ, बरे ही सचे शास्र (आगम ) है । रेखा नही, करि यह 
आढृतमय है था संस्कृेतमय ह अथवा बडे आचार्यो के नाम से 
वेित है इसि ये हमारे मान्य रै, हम इन्दी के वाक्यो को 
मानैगे, किन्तु बस्तु खरूप के निणेय करने मे, अनेक आगमं 
का अवरोकन, युक्तिका अवरुम्भन, परंपराय उपदेशक गुरं 
ओर खाञ्चभव इन चारका भी आश्रय लेना चाहिये । इस 
प्रकार मिणेय करने से जो वस्तुखरूप निथित दो वही श्रद्रान 
करने योग्य है । वयोकरि इस घोर पंचम कारु मे कषायभाव से 
कई पाखंडियों ने शासो म महान्‌ महान्‌ आचर्योसरीखे नामों ` 
को रचयिता कै खानपर छिखकर अन्यथा, धर्मविद, विषय 
कषपायपोषक रचना भी कर डाङीहे ! इस प्रकार देव, युर, शास 
कै. वणेन के अभ्यंतर प॑ंचपरमेष्ठी का संप्र खरूपं कहा.गया ॥ 
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(८५ ) उपगहन अंग-इस को उपटंहण भी कहते है । 
पवित्र जिनधमभे म अज्ञानता अथवा अशक्ता से उत्पन्न हर 
मिन्दा को योग्य रीति से दर करना तथा अपने गुणों को 
वा दसो के दोषों को दांकना सो उपगूहन है । पुनः अपनी 
तथा अन्ध जी की सस्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र शक्तिका 
बहाना, सो उपवहण हे ॥ 

(६ ) स्थितिकरण अग-आप खयं या अन्य पुरुष 
कूम क दयुवश् ज्ञान, श्द्धान, चारित्र से डिगतेया छटते 
हो, तोदं दर्द तथा खिर करना सो धितिकरण हे । 

८७) वात्सल्य अँग-- अरत, सिद्ध, सिद्धान्त, उनके 
बिम्ब, चेत्यारय, चतुर्विधि संघ तथा शास्र मे अतःकरणसे 
अनुराग करना, भक्ति-सेवा करना सो वात्सल्य है। यह वात्सल्य 
वैसा दी होना चादिशए, जैसे खासी मे सेवककी असुरागपूवैक 
भक्ति होती है था गाथका बडे मे उत्कट अनुराग होता है| 
यदि इन पर किसी प्रकार के उपसं या संकट आदि आर, ती 
अपनी शक्तिभर मेने का यत॒ करना चाहिए, शक्ति नदीं 
छिपाना चाहिये । 

(८ ) प्रभावना अंग- जिस तरहसे बनसके, उस तरह से 
अज्ञान अन्धकारको दूर करके जिनशासनके माहात्म्यको प्रगट 
करना ममायना है अथवा अपत्रे आत्म-गुणों को उचोतरूप 
करना अथोत्‌ रलत्रय के तेज से अपनी आत्मा का मभाव 
बहाना ओर पवित्र मोक्षदायक जिनधमेको दान-तप-विद्या 
आदिका अतिशय प्रगट करके तन, मन, धन, द्वारा 
( जेसी अपनी योग्यता हो ) सर्वलोक में प्रकाशित करना सो 
प्रमाबना हे । इस प्रकार छपर कहे हृए आट अंग जिस पुरूपके 
२५ मल दोष रहित प्रगट हो, वह सम्यण्टष्टि हे ॥ 


€ 
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९< मर दोषोका वर्णन । ` | 
अष्ट दोष--उपर्यक्त भट अगो से उर ( विरुद्ध ) शंका, 
क्षा, विचिकित्सा, ड, अजुपगूहन, असितिकरण, 
अवात्सल्य, अग्रभावना ये दोषे मिथ्यात्वं 
हं । शरि पम्बक्तवे के अष्ट अंगो जो सरूप ठर कहा- 
भया हे उससे ऽस्य दोषोका सरूप जानना चाहिये । इन दोषों 
को मन-वचन-कायसे स्यागने से सम्यक्त्व शुद्ध होता हे। 
यथपि जहां तहां इनको अतीचाररूप्‌ कहाहे तथापि ये त्यागने 
दी योगय है। क्योकि जेसे रन्न मंत्र विषकी 
दूर नहीं कर पकृता, उसी भकार अंभरहित पम्यक्त्वे संसार 
भमणको नहीं मिटा पकता । पुनः इनके होने से तीन मूढता, 
सम्यक्त्व 


तीनसरदता (१) देवमूढ्ता- करि अकेरकेषर (सपसिा- 
रिक मों पा पदार्थोकी इच्छा की 
रागी-देषी देवों फी उपासना करना, उन्हे पाषाणादि खापन 
करना आदि देवसूढता है । २. श॒रूटता श्मिह 
यारंम ओर हिसादि दोषयुक्त ~ आदर- 
-त्कार पुरस्कार करना यस्यृढरता हे॥ (२) गेकूदता- 
जिस करियाम धमे नही, उसमे उपदेशे तथा 
यमेव विना विचारे देसादेखी रके धर्मम्‌ ननासो 
गेकमूढता है । पथा-सू्ं को अर्ष देना, गंगासान करना, 
ध्जना, सती ( शतक्र पिके सा भलजाना ) 
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षट्‌ अनायतन- इुगुरु, कदेव, इुधमे ( इशाख ) तथा 
इनके सेवको को धमं के यान समञ्चकर उनकी स्तुति-ग्ररंसा 
करना सो पट्‌ अनायतन दहे, क््योक्रिये छदो सवथा धमेकं 
ठिकाने नदीं ह ॥ 

अष्टमद्‌- ज्ञान, पूजा ( वड्प्पन ), इर ( पितापक्ष ) 
जाति (मातापक्ष ), वर, ऋद्धि ( धन-संपत्ति ) तप तथा अपने 
शरीर की संदरता कामद्‌ करना ओर इनके अभिमान बश 
धर्म-अधमे का, हित-अहित का, कुमी विचार न करना, आत्म- 
धमे तथा आत्महित को भूर जाना। जिस तरह मद्य पीनेवारा 
मद्य पीकर पेसुध हो जाता दे, उसीतरह धमं की ओर से वेसुध 
होजाना ॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्व की निर्मलता फे छ्यि उपयुक्त 
२५ मल दोप को सबेथा त्यागना योग्य हे ॥ 


पंच छदि का वणन । 

सम्यक्त्व भाप्रि के दिये नीचे ङिखी हुड पांच वातं की 
भाप्ि ८ कन्धि ) होना आवर्यक्‌ हे 

(१) जीव के इस संसारम भ्रमण करते इए जव कभी 
पापकम का मन्द्‌ उदय तथा पुण्य प्रकृतियों का तीव्र उदय 
होता दै तव बह पंचेन्द्रिपना, मयुष्यपयोय, उत्तम इल, 
शारीरिक नीरोगता, दीधोचु, इन्द्रियों की पणता, इड्म्ब की 
अनुरूकता, आजीविका की योग्यता आदि सामग्री पाकर इछ 
सुखी ओर धमं के सन्धुख होने योग्य हौ सकता हे । इस प्रकार 
की सामग्री के प्राप्न होने फो क्षथोपदान रन्धि कहते है ॥ 

(२ ) क्षयोपशम रन्धि दारा साता प्राप्र होने पर जव ङ 
मोह तथा कषाय मन्द होती ह, तव बह जीव न्यायमाभे तथा 
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शभक मेँ रचि करता हआ धमे को हितकारी जान उसकी 
खोज करता दै, सो विश्युद्धनाखुन्धि हे ॥ 


८३ ) तत्व की खोजमे प्रयलशील होने पर पणे भाग्यो 
दयवश्न॒बीतराभी-चिज्ञानी-हितोपदंशी देव; निप्रेथ गुर का 
तथा उनके दारा कथित शाद का बा उनके मागे के श्रद्धानी 
सदाचरणी विद्धानो का समागम मिखना, पुनः उनके द्वारा 
धर्मं का खरूप ओर सांसारिक दशा का सत्य खरूप प्रगट 
होना तथा उनके दारा माप्र हए उपदेश के धारण करने की 
सक्ति काहोना सो देराना टन्धि कराती दै ॥ इतना होने 
पर वह जीव मन मे बिचारने लगता दै कियथाथमेयेदही 
देव, धर्म, गुरु या इनके मागे में प्रवतैनेवारे अन्य सत्पुरुष 
हमको सुमागे बतनेवाङे हमारे हितैषी है ये खथं संसार- 
सागरसे पार होते हए दूसरों कों भी पार करनेवारे है ओर 
जो रागी द्वेषी देव, गुरू, धम ह, वे पत्थर की नाव के समान 
खयं ससार भे इूबनेवाङे ओर अपने आभित-जनों को इबाने- 
चाले है, वह इस का प्रलक् भी अनुभव करता है, कि हरएक 
मत मे जव नाममात्र के तचज्ञानी तथ। संसार से विरक्त पुरुष 
पूज्य माने जते हतो जो पूणक्ञानी ( सवज्ञ ) ओर संसारसे 
अत्येत ही विरक्त ( धीतरागी ) देव, गुर, धमं हं, वे सर्वोपरि 
आरमकस्याणकारी ओर पूज्य क्यो नहों१ तथा उनके कदे 
इए त्व हितकारी क्यो न हो ? अवध्यद्ी हय । क्योकि जिस- 
तत््वोपदेशदाता मे सवेज्ञता-वीतरागता अथात्‌ रागदवेपरहित 
पना (कोध-मान-माया-लोभादि कषाय तथा इन्द्रियों की 
विपय वासना से रहितता › दोगा, वही उपदे सचा अप्न हो 
सकता हे । उसीके बचन हितकारी तथा मानने योग्य है । क्योकि 
जो खतः भिस मागपर चरुकर परम उक्छृष्ट खान ( परमेष्ठी 


श्रावक्र-धर्म-संग्रह्‌ । ६१ 


पने) को प्राप्न हु हे, वही संसारी जीवों को उस पवित्र मामे 
का उपदेश देकर युक्ति के सन्धुख कर सक्ता ह । जिघ्र मेँ उपयुक्त 
गुण नरी, किन्तु रागदेप ओर अल्पक्ञता है उसके वचन कदापि 
हितकारी ओर आदरणीय नदीं हो सक्ते। सो यथाथ म देखाजाय 
तो उपयुक्त पूणं गुण भगवान्‌ अर्हत दी म पये जाते है, या 
एकोदेशच उनके अनुयायी दिगम्बर आचायादिकों म होते हं ॥ 
जव जीव फो एेसा इद विश्वास होजाता हे, तव बह विचारने 
लगताहे किम कौन हं? पुद्रर श्ररीरादिसे मेरा क्या सम्बन्ध 
१ संसार (जन्म भरण ) का कारण क्या है? कमेवंधन क्या 
१ इसके छृटने काक्या उपाये ? कमूर्वधन से छृटनेपर 
भात्मा फस हालत को प्रप्र होताहै ओर इसके यि यष 
क्या कतेव्य करना चाहिये १॥ 


(४) जव इस प्रकार आस्मदहित का विचार ओर उहापोह 
की जाती है ओर कालरुव्धि की निकटता होती है तय पूर्वेम 
वध करिये हुए सत्ता-खित कर्मो की सिति षटकर अंतः 
कोटा कोटी साभर की रहजाती दै ओर नवीन र्वैधने चारे 
कमभ रेसी ही मध्यम सिति को ठेकर धते ह।एेसीदक्नामं 
शुभ ( पुण्य ) प्रकृतियोका रस ( अदुभाग ) वदने ठगता है 
थोर पाप प्रकृतियो का रस घटने ठगता है} इस प्रकार की 
योग्यता की प्राभ्चि चायोग्य छव्धि कराती दै ॥ 


(५) इन उप्यक्त चार ठकन्धियों के भराप् होने प्र जव 
जीव तखविचार मे श॑टश्न होताहे ओर उसफे परिणामों मं 
अतशहूतेतक अनत अनेतगुणी बिश्चुद्धता होती दे । तव इस 
पिञ्युद्रता रूप करणरृष्धि कै बल से सम्यक्त्व की धातक 


* कोट ( करोड ) सागर से छपर ओर कोटा कोटी ( करोकःकरोद ) सागर 
से नीचे अथौत्‌ दन दोनो के मध्यवर्ती कालको अतःकोयकोटी सागर कदते हे ॥ 
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मिथ्या प्रकृति तथा अर्नतादुबंधी चौकड़ी इन पांच प्रकृतियों 
का ( अनादि मिथ्याद्ष्टी के पांच ओर सादिमिष्यादू्ठी के 
सात ) अतयहुते के छ्य अंतरकरणपूवक उपश्चम ८ उदय न 
होना, सत्ता मे सित रहना ) होजाने से उपञ्चम सम्यक्त्व प्रगट 
हो जाता है । इस उपञ्चम सस्यक्त् के कार में परिणामों की 
निमंरुता के कारण मिथ्यास्व प्रकृति के द्रव्य का असुभाग 
क्षीण होकर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तथा सम्यक्ूपक्र- 
तिमिभ्यात्व इन तीन रूप प्रणम जाता है । सम्यक्त्व होने 
के पूवे जो सिथ्यात्व तथा अनैतातुवंधी कषाय अपनी तीव्र 
दश्चा मे इस जीवको आत्महित करनेवाङे तो के विचारों के 
निकटवतीं नदीं होने देते तथा मोक्षमागं से विथ्रख विचारो मे 
उद्यत करते थे, उन्हीं के उदय के अभाव होनेसे जीवक 
“सम्यग्दशन" शुण भगट हो जाता ह, जिससे सचे देव, धर्म, 
गुरत्रपर सात तचो प्र तथा आत्मतख प्र पुरुषाथीं युथ्चओंकी 
अटल भक्ति तथा द्द श्रद्धा हो जाती है| प्रगट रहे करि जीव 
को प्रथम उपशम सम्क्त्वदी होता हे । पात्‌ उपरम 
सम्यक्त का कारु ( अंतथेहूते ) पूणं दोनेपर सम्यद्धरकृति 
मिथ्यात्व के उदय होने से क्चायोपराभिक सम्थक्त्व होजाता 
हे । पुनः जो जीव क्षयोपश्चम सम्यक्त्व की दश्चामे ४ अनैतायुवंधी 
तथा तीन मिथ्या इन सातो का क्षय करदेता है उसके 
श्चाधिक सम्यक्त्व हो जाता हे, इनका विशेष बणेन शी 
भोमदसारजी से जानना ॥ 

किसी जीव के तो पूवे जन्म के तचविचार की बासना से 
वतेमान मे परोपदे के विना निसगेज सम्यक्त्व ८ खतः) 
ही उत्पन्न होता है तथा किसी के वतेमान पयाय मे उपदेश्च 
पाकर तखविचार करने से अधिगमज सम्यक्त्व उत्पन्न होता 
हे । परिले कदी चुके दं करि सम्यक्त की उस्पत्तिको 


श्रावक-धर्भ-संग्रह्‌ । ६३ 


वाद्यकारण देव, गुरु, शाख का समागम, उपदेश की प्राचि, 
विभव का देखना, वेदना का असभव आदि हँ । तहां नरक 
म यथपि देव, गुरु, शाख का समागम नही है, तोभी तीसरे 
नरकतक तो खगेवासी देव जाकर, उपदेश्च देकर सम्यक्स्व ग्रहण 
करा सक्ते है, तथा नीचे के नरको म वेदनाजनित दुःखोके 
अनुभव से सम्यक्त्व दोसक्ता है । देवों मे देषदश्ेन, शुस- 
उपदेज्ञादि बन ही रहा है । मयुष्यो, तिथेचों में देव, गुर, 
शास्र का समाभम तथा पूवेसरण भी सम्यक्त्व को कारण 
होता है ॥ इस से स्पष्ट होता है कि चारो भति के सैनी पया 
भव्यजीवों को जायत अवया मे सम्यक्त्व होसक्ता है । तिस- 
पर भी युख्यतयः मनुष्य पयय म नितनी अधिक योग्यता 
सम्यक्त्व तथा चारित्रमाक्षि की है । उतनी आर पयायो से 
नहीं । मुष्यपयौय दी एक एेसी अनमोट्य नौका है जिस- 
प्र चदृकर जीव संसारसागर से पार हो यक्तिपुरी मे पहच- 
सक्ता हे । फिर भी अन्य पयायो म जो थोड़ासा कारण पाकर 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जातीहै सो भी पएवेकार म मनुष्य 
पयय मे त्वो की भरीभांति उहापोह (छान बीन) करने का 
फल हे । इस भकार चट विश्वास( सम्यक्त्व `क प्राप्न होनेषर ही 
चारित्र का धारण करना कायकारी हो सक्ता है। अन्यथा बिना 
उश के समश्च-वृञ्चे वरतादि धारण करना अंधे की दौड के 
समान व्यथं अथवा अस्प (निरतिश्चय) पुण्य्वेध का कारण होता 
है । देखो सम्यक्त्व की महिमा, जिस के प्रभाव से सम्यण्दषि- 
गृह को द्रव्यरिगी यनि से भी भ्रष्ठ कहा है, क्योकि यद्यपि 
द्रव्यङ्िभी शुनि चारित्र पाठन करता है तो भी सम्यक्त्वरहित 
होने से मोक्षमा्मी नदीं हे ओर गृहख चारित्ररहित हे तौ 

सम्यक्त्सहित होने से मोक्षमा्भी हे । सम्यक्त्व होनेपर देवाय 
[सवाय नरक; तियच, मनुष्य आयुका वंध नदीं होता, यदि 


६६ श्रावक-धरम संग्रह्‌ । 


है, सम्यक्स होनेपर सम्यक्रूप सम्यग््ञान काते दँ । विशेष 
यह भी हे करि परमावधि ओर सवायि ज्ञान सम्यक्‌ ही होते है 
मिथ्या नहीं होते, इसीप्रकार मनःपयेय तथा केवलक्ञान भी सम्यक्‌ 
ही होते है, क्यो करि इनकी उत्पत्ति सम्यण्च्टीके ही दती दे। 
इन पांचों ज्ञानम यद्यपि मति-श्रुत दोनों ज्ञान परोभ्ष ह तथापि 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेसे मतिज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहाता है। 
अवधि, मनःपथेय एकदेश प्रयक्ष ओर केवलक्ञान सकल प्रलयश्च 
होता हे। प्रलयेक जीव के कमसे कम मति- श्रत दो ज्ञान प्रयेकं 
दशा म अवश्य ही रहते दै ॥ 

अव इन पाचों ज्ञानोका खरूप कहते हैः-मतिन्ञान-मति- 
ज्ञानावरण, वीयौन्तराय के क्षयोपश्चम के अनुसार इन्द्रियो ओर मन 
के द्वारा जो ज्ञान होता, वह मतिक्ञान कहाता दहै । जैसेः-स्पद्ैन 
इन्द्री से सपत्रं का जानना, रसना इन्द्र से रस का जानना, 
नासिका इन्द्री से धका बोध होना, चक्षुसे रूपकादेखना, 
कान से शब्द का सुनना तथा मनकी सहायतासे किसी 
विषय का सरण करना, ये सव मतिज्ञान दै । प्रयभिज्ञान, तकं 
तथा अनुमान ये भी मतिक्ञान दी है। इस मतिक्ञान के पाचों 
इन्द्रियो, छे मन के द्वारा वहु-बहुविधि आदि ज्ञेय पदार्थौ के 
अथाचग्रह, व्य॑जनावग्रह, इहा, आवाय धारणा होने करि ३२६ 
भेद्‌ होते हे ॥ 


श्चुतक्ञान-श्रुतज्ञानावरण वीयौन्तराय के क्षयोपश्षम के 
अनुसार मतिज्ञानद्रारा ग्रहण किये हुए पदाथ के अवलम्बन से 
पदाथ से पदाथौन्तर का जानना सो श्रुतज्ञान हे । यह अक्षरा- 
त्मक, अनक्षरात्क दो प्रकार का होता है। जेसे स्पशनेन्दरियदरारा 
ठंड का ज्ञान होनेपर “ये युश्चे अहितकारी हे” ेसा अनक्षरा- 
त्मक श्रुतज्ञान होता है, इसकी अ्रहत्ति सैनी प॑चेन्द्रिय के मनकी 


श्रावक-धर्म-संमह । ६७ 


सहायता से स्पष्ट ओर एकेन्द्रिय से असेनी पंचेन्दरियतक मन के 
बिना, आहार, भय, मेथुन, परिग्रह संज्ञां तथा मतिज्ञान की 
सहायतापूवक यत्किचितर्‌ सामान्य आमासमात्र होती दे । 
नः “धोड़ा"ये दो अक्षर पदृकर या सुनकर घोडा पदाथ का 
जानना एेसा अक्षरात्मक श्रुतज्ञान केवर सेनी पंचेन्द्रियो के 
ही होता है। इसी कारण “श्रुतम॑नेरैन्द्रियख' एेसा तत्वाथ- 
शाख मे कहा हआ है ¡ दोनों ज्ञानोमे अक्षरात्मक श्रुतज्ञान ही 
यख्य हे क्योकि सांसारिक ठेन-देन तथा पारमार्थिक मोक्ष- 
मागेसम्बन्धी सम्पूण व्यवहार इसी के द्वारा साधन होता है । 
यह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान, जघन्य एफ अक्षर से ठेकर उक्करृष 
अग -पूै-्रकीणकरूप जितना केवरन्ञानी की दिव्यध्वनि के 
अनुसार श्रीगणध्रदेवने निरूपण करिया है तितना है ॥ इस 
्ुतक्ञान का विषय केवल्ञान फी नांद अमयोदरूप दै 
अवधि-मनःपयेय ज्ञान की नार मयोदरूप नहीं है । सूपी- 
अरूपी सभी पदार्थं इस के विषय हे । अन्तर यह है कि केवल- 
ज्ञान विशद-म्रलयक्ष ओर श्रुतज्ञान अविश्षद-परोक्ष है ॥ 
अवधिक्ञान--अवधिज्ञानावरण, वीयोन्तराय के क्षयोप- 
शम्‌ होते, द्रन्य-भृत्र-कारु-भाव की मयादा को सियि हुए रूपी 
पदार्था को ( इन्द्रिय-मन की सहायता भिना ही ) आत्मा जिस 
ज्ञान के दारा प्रक्ष जाने, सो अवधिज्ञान कहाता ह । यह 
दो भकार का होता हे ॥ ( १ ) भवप्रयय-जो देव, नारकी, 
छञमस्-तीथकर के सवे आत्मप्रदेश्ञो मं अवधिज्ञानाबरण, 
वीयोन्तराय के क्षयोपसम से होता दै, इन जीवों के अवधिज्ञान 
का यर्थ कारण भव दी हे ओर यह देशावधिरूप ही होताहे । 
(२) गुणग्रयथ-पथाप् मनुष्य तथा सजी प॑चेन्द्री पयौप ति- 
येच के सम्यग्द्न तथा तप गुण करि नाभिसे उपर किसी अंगम 
दख-चक्र-कमरु-वज्र-सांथिया-माछला-कखश आदि चिन्द्‌- 
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युक्त आतमप्रदेज्ञो मे अवधिज्ञानावरण, बीयोन्तराय के ` क्षयोप- 
शम से हाता है यह देशावधिं, परमावधि, सषोबधि तीनों रूप 
होता हे । गुणप्रयय अवधिज्ञान अञुणामी-अननुगामी) अव्‌- 
सित-अनवयित,वधमान-हीयमान के भेद से ६ प्रकार का होता 
हे ॥ जो अवधिज्ञान जीव के एक भव से दूसरे मव मे सथ 
चलाजाय सो भवासुमामी, जो भवान्तर मे साथ न चराजाय 
सो भवानदुगामी है । जो अवधिज्ञान शषेत्र से कषत्रान्तर म जीव 
के साथ चला जाय सो कषेत्राजुमामी, जो क्षेत्रान्तर मे साथन 
जाय सो कषेत्रानदुभामी है । जो अवधिज्ञान भव तथा षे्रसे 
भवान्तर तथा क्षत्रान्तर मँ साथ जाय सो उभयासुगामी, जो 
भवान्तर तथा केतरान्तरमे साथन जाय सो उभयानसुगामी 
हे। जो अवधिज्ञान जैसा उपने तेसा दी बना रहै सो अव- 
सित, जो षट बहैसो अनवसित है। जो उत्पन्न होनेषर 
क्रमसः यदता हुआ उत्कृष्ट हदतक चला जाय सो वधमान 
जौर जो क्रमश्च; घटकर नष्ट हयो जाय सो हीयमान है ॥ 


अवधिज्ञान के सामान्थकरि तीन भेद है । देशावधि, 
परमावधि, सबोबधि ॥ ८१) देशावधि-इस का विषय तीनों 
म थोड़ा हे, यह भवप्रयय ओर गुणप्रयय दोनोरूप होता 
हे तथा संयमी-असंयमी दोनों क हीता हे। इसका उल्क 
भेद मुष्य-महात्रती दी के होता है यह प्रतिपाती (ट- 
जानेवाखा ) अप्रतिपाती (न छृटनेबङा ) दोनों प्रकार का 
होता दे ॥ परमावधि-मध्यम भेदरूप ओर सवोवधि-एक उत्कृष्ट 
भदरूय दी होता है, ये दोनों चरम शरीरी तद्धवमोक्षमामी 
केही होते हं।॥ देश्ञावधि-प्रमावधि दोनों विषयभूत द्रव्य 
षत्र-कारु-भाव के मेदो की अपेक्षा असंख्यात भेदरूप होते 
है ओर सवावधि-केवल एक मेदरूप ही होता हे ॥ 


श्रावक-धमै-संमह्‌ । ६९ 


मनःप्यन्ञान-मनःपर्य ज्ञानावरण, बीयान्तराय कै 
ध्योपश्चम होते, आंगोपांम नाम कम के अवरुम्बन से प्रक 
मन के संवंधकरि, अवधिज्ञानद्ारा जानने योग्य द्रभ्यके 
अन॑तवे माग सृष्ष्म, रूपी पदाथ को जिस ज्ञान के द्वारा आस्मा 
खतः प्रक्ष जाने, सो मनःपयेथज्ञान करदाता हे । इस का 
धयोपश्चम संयमी घुनि्यो के दी सन के आत्म-प्रदेशों मे (जहां 
मति-ज्ञानावरण का क्षयोपशमदहै) होताहे॥ इसके दो 
मेद दै ॥ 

(१) ऋञमति-जो पर के मनम तिष्ठते, सरङ मन- 
दवारा चिन्तवन करिये हए, सरल वचनद्वारा कंदे इए, सरल 
कायद्वारा किये इए पदाथं कों किसीके पेया भिना पूष 
ही जाने, जो इस पुरूषने एेसा चितवन किया, एेसा कहा; 
एेसा कायद्रारा किया । इस प्रकार आपके-परके जीवित-मरण, 
सुखदुःख, कभ-अलाम को ऋजुमति मनःपयेयज्ञानी जान- 
सक्ताहे॥ (२) विपुलमति-जो सरक वा वक्र मन, 
वचन, कायद्वारा चिन्तिति-अध चिन्तित-अचिन्तिति एसे ही. 
के हुये-किये हुए पुनः कालान्तर मे विसखरण हुए मन में 
तिष्ठते पदाथ को पूछे या बिना पके ही जाने । इस प्रकार आप 
फेवापरके जीवित-मरण, सुखदुःख, ऊाभ-अराम को 
िपुलमति मनःपयय ज्ञानी जान सक्ता दे ॥ 


केवलन्ञान- ज्ञानाबरण, अंतराथ कर्म के सवेथा क्षय होने 
से जो आत्मा का खच्छ-खाभाविक ज्ञान प्रगट होता 
केवरन्ञान हे । यह आत्मा के सवं प्रदेशो म होता, इसकी 
खच्छता में लोकालोक फे सम्पूणेरूपी-अरूपी पदाथे अपनी 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमान कारिक अनंत पथायोसटहित युगपत्‌ 
सलकते हे । यह ज्ञान परमात्मभवखा मे होता दे । 


७० श्रावक-धर्म-संग्रह । 


इन ज्ञानं के विरेष भेद बा खरूप का वर्णन श्रीगोमटसा- 
रजी के ज्ञान-मागेणाधिकार से जानना, यहां प्रसंगवद्च 
दिग्दशेन-मात्र खिखा द ॥ 

सम्यग्द्रीन के निषय मे जितना ङ कहा गया है वह ज्ञान 
का ही विषय है । यह सम्यग्ददन, जीव-अजीवादि' ताथ 
उन्पुखी बुद्धि ८ शद्धा ) उनम श्रीति (रुचि ) ओर दृट्‌ विश्वास 
(प्रतीति) रोने से ह्येता है । इस प्रकार निश्चय त्वाथं भद्धान 
के साथ दी शुद्धादुभूति होती दै । सम्थग्न्ञान म संशय-वि- 
पयेय-अनध्यवसाय नहीं रहते, सो दी शासो मे स्पष्ट कहा हे 
कि “जीवादि मोक्षाय के उपयोगी पदार्थो को न्युनता-अ- 
धिकता-बिपरीतता तथा सन्देहरहित नेसा का तैसा जानने- 
वाला सम्यग््ञान डे” ॥ 

इस सम्यगज्ञान का यख्य कारण श्रुतज्ञान है । विषयभेद से 
इस के चार विभाग द, प्रथमालुयोग, करणाबुयोग, चरणा- 
ययोग ओर द्रव्याजुयोग । इन मे आत्मज्ञान की उत्पत्ति का 
कारणपना होनेसे इन वेद्‌ भी कहते ॥ इन चारोंका 

"खरूप इस भकार हे ॥ 

१ प्रथमाचुयोग-इस मँ शख्यतया ६२ शलाकापुसूषों 
का अथौत्‌ २४ तीर्थकर, १२ चक्रवती, ९ वहिभद्र, ९ नारायण, 
९ प्रतिनारायण का तथा इन कै अतगत ओर भी अनेक भधान 
पुरुषों का चरित्र वणेन है तहां चरित्र के आश्रय पुण्यपापरूप 
काथं तथा उन के फर का वणेन है । इस के अध्ययन करने 
से जीव पायो से हटकर पुण्य की ओर श्वकता ओर धके 
सामान्य खरूप को जानकर विशेष जानने का अभिलाषी 
होकर द्सरे २ अयोगो का अभ्यास करता हे । आरभ मे 
धरम के सन्धख कूरने को उपयोगी होने से प्रथमातुयोग इस 
का साथेक नाम्‌ है ॥ 


श्रावक-धर्म-संमह । ७१ 


२ करणालुयो ग-इस मे तीन छोक का अर्थात्‌ उष्वै- 
लोक ( खगं ) का, मध्यरोक (इस मनुष्यरोक ) का, अधो- 
लोक ( नरको ) का विस्तारपूर्वक वर्णन है । तथा आत्मा मे 
कम फे मिभितपने से गति, केश्या, कयाय, इन्द्रियां, योग, 
बेदादिरूप कैसी २ निभाव अवसे होतीं ओर कर्मोकी 
हीनाधिक्यता से उन मे फस २ प्रकार अदर-बदर अथवा 
हानि-वरद्धि होती है अथवा किसक्रमसे इनका अभावहो 
कर आत्मा निष्कमे अवया को प्राप्न होताहे, कर्मो के मेद्‌, 
वंध, उद्य, सत्ता आदि का विस्तृत बणेन है । इस का हरएक 
चिषय गणित से सम्बन्ध रखता हे, इसल्यि इसे करणासुयोग 
कहते द ॥ 

३ चरणानुयोग--इस मं श्रावक ८ गृह ) तथा अनि 
(साधु) धम का बणैन है। इस मे बताया गया है कि किस २ 
प्रकार पापों के त्यागने से आत्म-परिणाम उञ्वर होकर कमे- 
वंध का अभाव होता ओरं आत्मा शुद्ध अवयाको प्राप्रहो 
सक्ता हे । आत्मा में कर्मो के व॑ध होने का कारण आत्मा ॐ 
मरिन भाव अथात्‌ राग-देष है आर आत्माके कमेबधसे 
छटने ( युक्त होने ) का कारण निमेल भाव हे, इसस्ियि इस 
असुयोग मे क्रमश्च उञ्यर भाव होने के छियि आचरण-बिधि 
बताई गई हे इसलियि इसे चरणाञुथोग कहते हँ ॥ 

9 द्रन्यानुयोग-इस मे जीवादि षट्‌ द्रव्यो, सप्र त्नौ 
नव पदाथ ओर जीव के खभावों विभावो का वर्णन है, जिस 
से जीवको वेभाविक-भावों के यागने ओर खाभाविक भावों 
के प्राप्न करने की रुचि उत्पन्न हो । इस में द्रव्यो का वणेन 
बिशेषरूप से होने के कारण यह द्रव्याुयोग हाता हे ॥ 

सम्यगज्ञान की प्रापि के जआठर्जगहे। (९) राब्दाचार-- 
व्याकरण के अनुसार अक्षर-पद-बाक्यो का शुद्ध उचारण 


७२ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


करना ॥' (२) अथीचार--शब्द ओर यथार्थं थथं को अव- 
धारण करना ॥ (३ ) उभयाचार-्ब्दं ओर अथे दोनों 
की शछ्॒द्धता करना ॥ (४ ) कालाचार--योग्य काल र्म श्रुत 
अध्ययन करना । गोसभं कार (दो पहरके दौ घड़ी पिके 
ओर प्रातःकाल के २ घडी पीछे) प्रदोप कार (दो पहरके 
दो धडी पीले तथा संध्या के २ घड़ी पहिले अथवार्संध्याके 
२ घडी पीछे ओर अधैरात्निके दो घड़ी पिरे) विरात 
कारु-(अधरातरि के २ घड़ी पीछे जर प्रातःकाल के २ घडी 
पहिले ) इन कालों के सिवाय दिग्दाह, उस्कापात, इन्द्रधुष्य, 
सूर्यग्रहण, चन्द्र्रहण, तफान, भूकस्पादि उत्पातो के समय 
सिद्धान्त ग्रथ ( अंगपू्वो ) का पठन-पाठन वर्जित है । स्तोत्र 
आराधना, धर्मकथादि रथो का पठन-पाठन वजित नहीं हे | 
(५) विनयाचार- शुद्ध जर से हस्त-पादादि प्रक्षालन कर 
जुद्ध॒ स्थान मँ पथकासन वैटकर पूज्ययुद्धिपूवेक नमस्कार 
युक्त शास्र पठन-पाठन करमा अथवा आप शास्रममीं होकर 
भी नम्ररूप रहना, उद्धतरूप न होना ॥ (६ ) उपधाना- 
नार-सखरणसहित खाध्याय करना (७) वहुमानाचार-- 
ज्ञान, पुस्तक, शिक्षक, विशेषज्ञानी इन का यथायोग्य आदर 
करना, प्र॑थ को लाते-ले जाते उड खडा दोना, पीर नदीं देना, 
ग्रंथ को उचासन पर विराजमान करना, अध्ययन करते समय 
ओर बातौराप न करना, अश्वि अंग-अश्ुचि वस्रादि का 
स्पशे न करना (८) अनिन्दवाचार- जिस शाख, जिस 
गुरु से शासज्ञान हुआ दो, उसकानामन क्िपाना, छोटे 
शास्र या अल्पज्ञानी शिक्षक का नाम लेने से मेरा महत्व घट- 
जायगा; इस भय से बडे ग्रंथ या बहुज्ञानी शिक्षक का नाम 
अपने मानार्थं असल दी न लेना, क्योकि पेसा करने में 
मायाचार का अति दोष होता ह॥ 


भावक-धर्म-संग्रह । ७२३ 


हस प्रकार भरीाति रक्षापूवेक सम्यण््ञान कै अंगों के 
पालन करने से ज्ञानाधरण कमे का क्षयोपशषम विशेष होकर 
ज्ञान बढता हे । इसमे एक विशेषता यह भी हे फि जितने अंशो 
संसार की आसक्ति घटती ओौर चित्त थिर होता दै, उतना दी 
अधिक ओर शीघ्र ज्ञान बढता हे, अतएव सम्यनन्ञान की बृद्धि के 
दिये सांसारिक स्थर २ आद्कखताओं का घटाना भी जरूरी है ॥ 

जव कि ज्ञानके बिना सांसारिक तथा पारमाथिक कोह भी 
कायं नहीं सधते, तो हरएक मनुष्य का कतेव्य हे करि सांसा- 
रिक प्रयोजनीय वि्याके साथ २ धर्मखरूप जानने के दिये 
अपनी सिति के अबुसार ध्मजञाल्यो का बोध होने के योग्य 
संस्ृत-प्राकरृेत तथा हिन्दी माषा खयं पद, अपने घ्वी, पुत्र, 
पुरी आदि को पढे, धमेशास्रो के ममे जानने का प्रयत 
करे। अपने से विरेषपं विद्वानोदयारा धार्मिकं तत्वों (गूढ 
विषयों) के खरूप को स्पष्ट करे, क्योकि धमज्ञान के भिना 
आजीविका तथा इटम्बादि सम्बन्धी सवे सांसारिक सुख व्यथं 
#। | न 
है आस्महित धमज्ञानसे दी होतादे, अतएव हरएक स्ी- 
पुरुष, पुत्र-युत्री को उचित है कि जिस पकार आजीविका कै 
निमित्त विद्याध्ययन म परिश्रम करते है, उसी प्रकार आत्म- 
करयाण के ट्य उपयुक्त सम्यण््ञान के अष्ट अगोौकी रक्षा 
क्रते हुए धामिक विचा सीखें, वर्योकिं नीति का वाक्य 
दे कि-- 

दोहा-कटा बहत्तर पुरुप की, तामे दो सरदार । 

एक जीव आजीविका, एक जीव उद्धार ॥ १॥ 

उचित 'हे फि इस प्रकार सामान्य ततवज्ञानपूवेक श्रद्धान हने 
परज्ञान की दृद्धि ओर परिणामों की निमेरता के खिये सदा 
शास्राभ्यास करता रहे, जिससे पुण्यवंध होने के साथ दिन २ 
पदार्थो का विषेष बोध होता जाय ॥ 
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७४ श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । 
सम्यक्‌ चारित्र । 


दोदहा- निज खरूप मे रमणा, सम्यक्चारित पमं । 
व्यवहार द्वैविधि कहो, श्रावक अरु सुनिधमे ॥ १॥ 

इस प्रकार उपर वणन किये हए अयुसार मिथ्या के 
अभाव होने से भव्य जीवो को सम्बण्ददौन तथा सम्यग््ान 
की रपि होजाती है । साथ २ अन॑तातुवंधी कपाय के अभाव 
से खरूपाचरण चारित्र की भा होती अथात्‌ जद्धात्मजनित 
निराककलित सचे यख का अनुभव हीने लगता दहै, परंतुतभी 
चारित्र मोह की अगप्रल्ाख्यानावरणादि म्ररृतियों के उदय 
से आतमखरूपमे अमरता, अचरता नहीं होती । अतएव इसी 
दोपको द्र करने के लिये उन्दं अणुव्रत महाव्रतादिरूप संयम 
धारण करने की उत्कट इच्छा दती है । अविरत सम्यण्््टी 
जीव यद्यपि चारित्र मोह की तीव्रता वश, अनिचारित बाद्य- 
कारणों से पराधीनं हुए चारित्र धारण नहीं करसक्तः 
तथापि अंतरंग में संसारसे विरक्त ओर मोक्ष से अनुरक्त 
रहते है । धर्म-ममीं होजाने से उ पविघ्र जेन ध्म की तीव्र 
पक्ष होजाती है । नियमपुवेक एवं क्रम से वतन हीने 
के कारण यद्यपि वे अत्रती है तथापि उन के अन॑ताचुरवधी के 
साथ अग्रल्याख्यानाव्रण का जेसा तीव्र उदय मिथ्यात्व 
अवया मे था, वैसा तीव्र उदय अन॑तायुव॑धी के अभाव होने 
प्र नहीं रहता, किन्त॒ मध्यम रूप से रहता है जिस से अन्याय, 
अभक्ष्यसेवन में उनकी रुचि नहीं रहती ओर न वै निरभेलपने 
हिसा मे प्रवतेते है । प्रशम, संवेग, अनुकंपा उत्पन्न होजाने से 
सप्तव्यसनसेवन की बाततौ द्र दही रहे इन्दियनिषयजनित 
सुख उन दुःखरूप भासने लगते हे । 


श्रावक-धर्म-संमरह्‌ । ७८ ` 


भावाभः-- अंतरंग सें उन आत्मसुख च्रलकने रुगता ओर 
विषयसुखं से घणा दहो जतीदै) 


सम्पण्ट्टी जीव को ट्ट श्रद्धानहो जाता है किम 
मआस्मा, शुद्ध चेतन्यशक्तियुक्त दता हुआ कमोवरण के कारण 
क्षायोपश्चामिक ज्ञान-दशेनरूप अनेकाकार दोरा ह राग- 
रेप से मलिन दौ निजास्मखसरूप को छोड अन्य पर-पदार्था 
स रत हरहा हं, इसलिये कव चारित्र धारण कर राणेष का 
निमृ नाश करू ओर निष्कम होकर निजखरूप मँ छीन ही 
शांत दशा भाप्र करू । इस प्रकार खरूपाचरण चारित्र का अश्च 
उत्पन्न होनाही सम्यण्द्टि-मोधमागीं का असाधारण चिन्ह 
हे ।सोदी शाक्चो मं स्पष्ट कहाहै कि “सम्यग्दशेन-ज्ञान- 
चारिणि मोक्षमागेः" अथात्‌ रतत्रय की एकता दी मोक्षमाभे 
हे । यदि सस्यग्द्टि के ये खरूपाचरण चारित्रिका अन उत्पन्न 
नदहीतो बह मोक्षमा्मी नहीं ठहर सक्ता 


इस प्रकार संसार से उदासीनता ओर आत्महितकी इच्छा 
उत्पन्न दते ही कोर विरे उत्तम जीव, जिन कै चारि मोह 
का मंद उदय हो, अप्रलाख्यानाबरण-पद्याख्यानावरण कषाय 
की चकड़ी का उपश्चम होगया हो, भव्यता निकट आमहै हो 
ठ्‌ संहनन के धारक दहा, पे एकाएक निप्रेथ (युनि) धमे 
धारण कर आत्मखरूप को साधन करते दँ । जिन के चासि 
मोह की अस्य म॑दता हुड हो, अप्रल्याख्यानावरण की चौकड़ी का 
उपश्चम हज दो, जो दीन शक्ति के धारक हों, बे श्रावक वरतो 
का अभ्यास करते इए मश्च; विषयकपार्यो को घटा कर 
पीछे सुनिव्रत धारण करते ओर मोक्ष के पात्र बनते, यही 
राजमाभे है, क्योक्रि चिषय-कपषाय घटाये बिना भुनिव्रत धारलेना 
अकायकारी-खांगमात हे ! यवएव सम्यक्त्व होने प्रं राग- 


७६ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


देप द्र करने के सिय अपने द्रव्य; क्षत्र, कार) भाव कौ अलु 
करत युर चासि धारण करना चाहिये, आर यह बात 
सरण रखना चाहिये छि आचार्यो ने जहां तहां चारितरधारण 
का मूल-उदेक्च विपय-कपायो का घटाना बताया दै अथात्‌ 
जहां जिस प्रकार की कषाय के उत्पादक वाह्य हिसादि प्प 
का तयाग व॒ताया है वहींउसी के साथर उसीपकार की कपा- 
यके उत्पादक ओर २ कारणों कामी याम करायाहे। अत- 
एव प्रक जिज्ञासु पुरुष को वहिरंग कारणों ओर अन्तरंभ कार्थ 
की ओर पूरी २ दृष्टि देकर चारित्र धारण करना चाहिषे, तभी 
इष्ट प्रयोजन फी सिद्धि दोस्ती है । अन्यथा केवलमात्र कछ 
वाह्य कारणों के छोड़ने ओर उसी प्रकार के अन्य वहुतसे 
कारणों के न छोड़ने से इष्ट साध्य की सिद्धि नरी दोसक्ती ॥ 

प्रमट रह किं चारि, सकरु अथात्‌ महाव्रतरूप-साधुधमे 
आर विकर अथात्‌ अणुव्रतरूप-गृहखधमं दो भकार का होता 
हे॥ यां प्रथमदी गृहखधम का स्पष्ट ओर निस्तृत वणेन 
किया जता हे, क्योक्रि अरपसक्ति के धारक पुरुपों को गृह- 
स्थाश्नम मं रहकर भराचक वतौ के यथाक्रम ठीक २ रीतिसे 
अभ्यास करने से अनित्रत धारण क्ररने की शक्ति उत्पन्न 
होजात्ी है ॥ 

यद्यपि प्रथमालुयोग के मरो मे सामान्य रीति से छोरी- 
मोटी प्रतिज्ञा सेनेवारे जेनी-ग्हख को भी करई जगह श्रावक 
कहा है तथापि चरणालुयोग की पद्धति से यथाथ में पाक्षिक) 
नेष्टिक तथा साधक = तीम को ही श्रावक संज्ञादै क्योकि 
भाक्क के अष्ट मूरयुण ^ ओर सप व्यसनौ का दाग दीना- 
धिकरूप से इन तीनो मे पाया जाता हे । सो दी सगारधरमां 
गरतादि अथो मे स्पष्ट कहा हे कि पंच उदुम्बरादि यागया 
पचाणुव्रत धारण ओर ३ मकारका त्याम्‌ ये श्रावकेके अष्ट 


श्रावक-धभ-संग्रह्‌ । ७७ 


मूरणुण तथा अहिंसादि १२ अणुव्रत उत्तरयुण हे । इन्दं १२ 
तों का विरेप भावक की ५३ क्रियाय दै, इन क्रियाओं को 
धारण एवं पालन करने के कारण दही श्रावको को ५३ किया 
प्रतिपारक” विशेषण दिया जातादै । इन क्रिथाओंकी 
शोधना क्रमशः प्रथमादि प्रतिमां म होती हई पूणता 
ग्यारहवीं मतिमा मे होती दे ॥ 


श्रावक की ५३ प्ियारं । 
गाथा । 

गुण-वय-तव-सम-पडिमा, त कगारणं च-अणथमियं ॥ 
दंसण-णाण-चरित्त, किरिया तेक्सख-सावया मणिया ॥ १॥ 

अथे--८ मूरुगुण, १२ वत, १२ तप्‌, १ समता ( कषायो 
की मन्दता) ११ परतिमा, ४ दान, १ जरगारुण १ अथस 
१ देन, १ ज्ञान, १ चारित्र, एवं ॥ ५३॥ 

अब पाक्षिक, नैष्टिक तथा साधक इन तीन प्रकार कै 
श्रावको का पृथक २ वणन किथा जाता हे ॥ 


ल € 
पालक त्वव कणन, 
जिनको जेनधमे के देव, गुरु, शाखो दारा आस्म-कस्याण 
काखरूप वा माथे भठीरभाति ज्ञात तथा मिश्चित होजनेसे 
प्चित्र जिनधमे फी तथा भ्रावकधमै (अर्हसादि) की पष 
टोजाती, जिनके मेघ्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यखय भावनाय 
दिन २ बद्धिरूप होती जाती, जो स्थूल चस हिंसा के त्यागी 
है, ठेस चतुथे गुणस्थानी सम्थण्द्टी, पाकषिकश्रावक कहाते दे । 


+. संव्याके २ घड़ी पदिरे भोजन करना अथस या व्याद्धु कटाता है । 


५८ श्रावक-र्म-संग्रह्‌ । 


इन्द वतादि प्रतिमाओं के धारण करते के अभिराषी होने 
से पारब्ध संज्ञाभीहे। इनके सप्र व्यसनोका दयाम तथा 
अष्ट मूदयुण धारण, (जिनमें पंचायुत्रत मी गर्भित हे ) साती 
चार होता हे, ये जान वञ्चक अतीचार नहीं गाते 
किन्तु बचाने का प्रय करते है, तो भी अप्रलाख्यानावरण 
कपाय के उदय से विवश अतीचार ठगते ह । 

पाक्षिक श्रावक आपत्ति आने पर भी प॑च परमेष्ठी के सिवाय 
यक्रेश्वरै, कषेत्रप।र, पञ्चावती आदि किसी देवी-देवता की 
पूजा-वंदना नहीं करता । रलकरंड श्रावकाचार मं श्रीसम॑तभद्र- 
खामी ने भी सम्थण्ट्टी को इनकी पूजन-वंदन का स्पष्टरूप 
से निषेध किया दे । 

(नोट ) जिन धमे के सक्त देवोंको साधारण रीति पर 
साधमीं जान यथोचित आद्र सत्कारपूवेक यज्ञ (प्रतिष्टा) 
आदि कार्यो मे उनके योग्य कायं संपादन करनेके चल्ि 
सोपनेसे सम्यक्त्व म कोई हानि-बाधा नहीं आसक्तौ ॥ 

अब यहां अष्ट भूलयुण ओर सप्त व्यसन का स्पष्ट वणन 
किया जाता हे ॥ 


ॐ भृटयुण ॥ 

कई ्रथोमे बड़, पीपल, गूलर ( उमर ), कटूमर, पाकर इन 
पंच उदुम्बर फलों के (जिनमें प्रलयक् त्रस जीव दिखार देते रै) 
तथा मद, मांस, मधु तीन मका्ोके (जो अस जीवों के केवर कै 
पिंड दँ) साम करनेको अट मृरुगुण कहा है । रतकरंड भ्राव- 
काचारादि कई ग्रंथों म प॑चाणुव्रत्त धारण तथा तीन मकार के 
लाग को अष्ट मूङगुण कहा दे । महापुराण मे मधु की जगह सप्त 
व्यसन कँ मूर उंयंकी गणना किर हे । सागारधमाम्रतादि कर 


श्रावक-धर्म-सं्रह्‌ । ७९ 


गर॑थोमें मच (शराब ) मांस, मधु (शहद ) इन तीन्‌ सकार के 
ल्याग के २, उपरक्त पंच उदुम्बर एलो के त्याग का १, राच 
भोजनक तयाग का १, निलय देववंदना करने का १, जीवदयापारने 
का१, जर छानकर पीने का १, इस प्रकार अष्ट सूर्छयुण क 
है । श्न सव उपर केः हुए अष्ट भूरगुणों पर जव सामान्यरूपसे 
विचार किया जाताहेतो सभी कामत अभक्ष्य, अन्याय ओर 
निर्दयताके लाम कराने ओर धेम लगाने का एकसरीखा ज्ञात 
होता । अतएव सव से पीछे कहे हुए भ्रिकाल वंदना, जीवदया 
पालनादि अष्ट मूलगुणों से इन अभिप्रायो की मरीमांति सिद्धि 
होने के कारण यहां उन्दी के अनुसार वर्णन किया जातादे॥ 

१ मयदोष- मद बनाने के ल्यि महए, दाख, इहारे 
आदि पदाथ, कर दिनतक सडये जाते है, पीछे अंत्रदमारा 
उनसे राय उतारी जाती हे, यह महा दुर्भधित दीती, इसके 
वननेमे असंख्याते-अनंते, त्रस-थाघर जीवोकी हिंसा दती हे। 
यह मच मन को मोहित करती, जिससे धमे-कर्म की सुधि- 
युधि नहीं रहती तथा पंच पापो निर्छंक श्रटृत्ति होती ह, 
इसी कारण सद्यको पंच पापकी जननी कहते है। सच 
पीनेसे मू, पन, परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, ने 
केररदहो जाने आदि दोषों के सिवाय मानसिक एवं 
शारीरिकि शक्ति न्ट हो जाती है| श॒रावी घतहीन ओर 
अविश्वास का पात्र हो जाता, शरावीका शरीरं प्रतिदिन अशक्त 
होता जाता, अनेक रोग आधरते, आयु क्षीण होकर नाना प्रकार 
के क्ट भोगता हया मरताहे } प्रक्ष ही देखो ! मचपी उन्मत्त 
होकर माता, पुत्री, वहिन आदि की सुधि भूलकर निरज 
हुआ जदवा-तदवा वतोव करता हे ॥ इस प्रकार मचपी खपर 
करो दुखदाई होता हु, जितने इ संसार मे दुष्करम रै, 


८० श्रावक-धर्म-सं्रह । 


सभी करता हे, उससे कोई भी व्यसन वच नहीं रहता । एेसी 
दश्च मे धर्मकी सुधि तथा उसका सेवन होना सवथा असंभव हे ॥ 
मद्यपानी इस रोक मे निच तथा दुखी रहता ओर मरनेपर नरकको 
ग्रप्र होकर अति तीव्र कष्ट भोगता है । हां उसे संडासि से 
यह षाड २कर कर तांवा-सीसा ओट २ कर पिलाया जाताहै ॥ 
इसप्रकार मद्य-पानको लोकपरलोक विगाडनेवाला जान 
द्रसे दी तजना योग्य हे ॥ प्रगट रहे कि चरस, च॑ड्‌, अफीम, 
गांजा, तमाखू, कोकेन आदि नशीरी चीजे खाना-पीना भी 
मदिरापान के समान धर्म-कमं न्ट करनेवारी रै, अतएव 
मद्त्यामी को इनका त्याभना भी योग्य हे ॥ 

२ मांस दोष-मासि, यह चस जीवों के बध से उत्पन्न दोता 
है । इसके स्पशे, आकृति, नाम ओर दुगैधि दही से चित्तमें 
महाग्ानि उत्पन्न होती हे । यह जीवक मूत्र, विष्टा एवं सप 
धातु-उपथातुरूप महा अपयित्र पदाथोका समूह है । मांस 
का पिंड चाहे सखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हयो, उस्म 
हर हालतमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती दै। 
मांस भक्षण के रोपी विचारे, निरथपराध दीन-मूक पञ्चभों 
को वध करते दै । मांसभक्षियोका खभाव निर्दय, कठोर, 
स्वधा धमे धारण के योग्य नदीं रहता । मांसमश्षण के साथ २ 
मदिरापानादि व्यसन भी र्गते है । मांसभक्षी इस 
लोक मे सामाजिक एवं ध्ेपद्धति मे निद्य भिना जाता दहै 
मरनेप्र नरक के महान दुस्सह दुःख भोगता है । वहां रोके 
गम गोले संडासियोसे यह एड फाड कर खिलये जाते तथा 
दूसरे २ नारकी शृद्धादि मांसभक्षी पृश पकषियोका रूप धारण 
कर इस के शरीर को चोरते ओर नाना प्रकारके दुख देते है। 
अतणएव , मांसभक्षणको अतिनिय, दुगैत्ति एवं दुःखोका दाता 
जान सवथा त्यागना योग्य है ॥ 


३ मधुदोष-- मधु अथात्‌ शहद मलम फलो करा 
रस चूस २ फर लातीं, उसे उगरुकर अपने छत्ते म एकत 
करतीं ओर वहीं रतीं हं, उसी मं सन्मूरेन अंड रत्पन्न 
होते हे । भीर-गाड आदि निदंयी नीच जातिके मनुष्य उन छर्चो 
को तोड़, मधु-मकरिख्यो को नष्ट कर उन अटो-व्यो को वची- 
सुची मक्ियोसमेत निचोड इस मधु को तय्यार कर्ते हं । यथाथ 
मे यह चस जीवों कै कलेवर (मास) का पंज अथवा सत हे | 
हस मे समय २ असंख्याते चरस जीयो की उत्पत्ति होती रदती दे । 
अन्यमतो मे भी इसके सश्षण करने का निपेध किया गया दे । 
यथा श्लोक-सप््रामेषु यत्पापमभिना भस यत्कृतं । तत्पापं 
जायते जन्तून्‌ मधुबिन्देकभक्षणात्‌ ॥ १ ॥ मेदमू्रपुरीषे, 
रसाचैवेद्धितं सधु ॥ छर्दिलारायुखश्रावि, भते बराह्मणाः 
कथ | २। मावाथ-मधुमक्षण के पापसे नीचगति कागमन आर 
नाना प्रकार के दुःखो की पराप्नि होती है अत्तएव इसे सपधा 
ल्ागना योग्य हे ॥ 

जिस प्रकार ये तीन सकार अभक्ष्य एवं हिंसामय होने से 

गने योय ह उसी प्रकार सक््खन मीहे यह महायिङ्कत, 
दप का उत्पन्न करनेवाला आर घ्रणारूप हे} तेयार होने पर यद्यपि 
इसमें अतयत के पीले वरस जीवों की उत्पत्ति होना शाक्घो में 
कदा हे, तथापि विकृत होने के कारण आचार्यो ने तीन सक्रारं 
के समान इसे भी अभक्ष्य ओर सवेथा त्यागने योग्य कृहा हे ॥ 

षच उदुम्बर दोष-जोटृक्षके काठको फीड 
कर फले, सो उदुम्धर फर काते ह । यथाः-१ गहर या 
उपर, २ वध्या वड, ३ पृक्ष या पाकर, ४ कटरमरया अंजीर्‌, 
५ पिप्पल या पीपल) इन फलो मं हिरते, चरते, उडते, 


सेकडो जीव आंखें दिखा देते है । इनका भक्षण निषिद्ध, हंसा 
का कारण आर आस्मपरिणम को मरीन करनेवारा दै | जिस 
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ग्रकार मांसभक्षी के दथा नही, मदिरापायीके पित्ता नदी, 
उसी प्रकार पंच उदुम्धर एर के खानेवारे के अर्हिसाधमे 
नहीं होता, अतएव इन का भक्षण तजना योग्य हे || इनके 
सिवाय जिन रक्षो मे दृध निकर्ता हो, एेसे श्षीरत्रधो के फलो का 
अथवा जिन च्रसजीवो फी उत्पत्ति होती हो, एसे समी एर का 
मुखी, गीली आदि सभी दशां में भक्षण सवथा तजना 
योग्य है । इसी प्रकार सड़ा-घुना अनाज भी अभक्ष्य हे, कथोकि 
इसमं भी त्रस जीव होने से मांस भक्षण का दोप आतारहै॥ 

५ राचिमोजन दोष-दिन को भोजन करने की अपेक्षा 
राधिको भोजन करनेमे राग-मावकी उत्कटता, हिंसा ओर निद- 
यता विशेष होती हे। जिसम्रकार रात्निको भोजन बनाने मे असं- 
ख्याते जीवो की हिंसा होती, उसी प्रकार रात्रिको सक्षृणकरनेमें 
भी अरसख्याते जीवो की हिंसा हती हे, इसी कारण शासो मे 
रा्िभोन्यिं को निश्चाचर की उपमा दीगर है। यहां कोर 
दका करे, कि राधरिको दीपक के भ्रकाशच म मोजन किया जाय 
तोक्यादोषडहै१ तिसका समाधान-दीपक के प्रकाश्‌ के 
कारण बहुत से पतंगादि सुक्ष्म तथा बडे २ कीड़े उड्कर 
आते ओर भोजन म गिरते हे । रात्रि भोजम मे अरोक (अनि 
वारित) महान्‌ हिसा होती है । रात्रिम अच्छी तरहन 
दिखने से हिसा (पप) के सिवाय श्षारीरिक नीरोगतामे भी 
वहत हानि होती है । मक्खी खाजाने से वमन हो जाता, 
कीडी खाजने से पेशाब मं जलन होती, केश भक्षणसे खर 
का नागर होता, जआं खाजाने से जलोदर रोग होता, मकड़ी 
भक्षण से कोद दो जाता, यहां तक कि विषमराके मक्षणसे 
आदमी मर तक जता है ॥ 

धभसंग्रह ्रावकाचार मे रात्रिभोजन प्रकरण म स्पष्ट कहा 
हेक्रिराति भ जव देवक, खान, दान, होमकमं नदीं किये 
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जाते ( वमित ह) तो फिर भोजन करना कैसे संभव हो सक्ता 
हे १ कदापि नहीं | वसुनन्दिश्रावकाचार में कहा है कि रात्रि- 
भोजी किसी भी प्रतिमा का धारक नहीं हो सक्ता वेष्णवमत 
के साकेडेय आदि पुराणों म॑ भी राध्निमोजन को मांसमक्षण 
समान ओौर जलपान को रक्तपान समान निंद्य बताया हे 
इसी कारण यह रात्रिभोजन उत्तम जाति, उत्तम धमे, उत्तम 
कमं को दूपित करनेवाला; नीचगति को लेजानेवाला जन 
सवथा त्यागने योग्य है । एक मुहूतं दिन चदे से एक युतं 
दिन रहै तक भोजन करना  दिवसभोजन हे रेप कारमं 


भोजन फरना तथा दिन को अंधेरे क्षे्र-काल मे भोजन करना 
रात्रि मे मोजन करने के समान दहे ॥ 


द देवच॑दना- घीतराग, सवेज्ञ, हितोपदेशी, श्री अहेतदेषके 
साक्षात्‌ वा प्रतिबिम्ब रूप मं, सचे चित्त से अपना पूण 
पुण्योदय समश्च पुरुकित-आनंदित होते हए दशेन करने, 
गुणो के चितवन करने तथा उन को आदश मान अपने खभाव, 
विभावा का चितवन करने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होसक्ती 
हे । पुनः निलय भिकालवंदन, पूजन, दशेन करने से सम्य- 
क्तव की निमरता, धमे की श्रद्धा, चित्त की शुद्धता, धममे 
परीति बहती है । इस देवचंदना का अन्तिमि फर मोक्ष दे, 
अतएव मोक्षरूपी महानिधि को प्राप करनेवारी यह ““देबवंदना" 
अथात्‌ जिनददैन-पूजनादिः प्रयेक धर्मेच्छ पुरुप को अपने 
क्स्याण के निमित्त योग्यतानुसार निलय करना चाहिये । तथा 
शक्ति एवं योग्यता के असार पूजन की सामग्री, एक द्रव्य 
अथवा अट द्रष्य निय अपने घर्‌ से ठेजाना चाहिये ॥ 


किसी २ ग्रंथ मे मातः, मध्याह ओर सभया तीनों कार 
देषचंदना कटी दै सो संध्यावंदन से कोई रात्रिपूजनन 
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समञ्च ठे, -क्योकि राप्रिपूजन का निषेधथ धमेसंग्रहावकाः 
चार-वसुनन्दिश्रावकाचारादि ग्रंथो मे स्पष्टं रूपसे किया हे 
था प्रक्ष रहसाका कारण भीदै। इसलिये संध्या के पूवे- 
काल म यथाक्षक्य पूजन्‌ करना दी “संध्यार्वदन्‌" हे । 
रारि को पूजन का आरभ करना अयोग्य ओर अर्हिसामयी 
जिनधमे के सवेथा विरुद्ध हे अतएव रप्र को केवर दशन 


करना दी योग्य हे ॥। 


नोट-यह वात भी विशेष ध्यान रखने योग्य हे कि मंदिर 
मे विनयपूवेक रहे, जदवा-तदवा उटठना, बेडना, बोलना, 
चालनादि काये न करे, क्योकि शास्ोका वाक्यदहे किः 


श्छो्--अन्यखाने कृतं पाप, धमेखाने विञुच्यते | 
धर्मखाने कृतं पापं, वज्रटेपो भविष्यति ॥ १ ॥ 


७ जीवदया- सदा सब प्राणी अपने र प्राणों कीरक्षा 

= [4 ० | 
चाहते हँ । जिस प्रकार अपना प्राण अपने को भ्रियहै उसी 
प्रकार इकेन्द्री से लेकर पंचेन्द्रीपयन्त सभी प्राणियों को अपने २ 
प्राण भ्रिय ह । जिस प्रकार अपन जरासाभी कष्ट नहीं सह 
सक्ते, उसी प्रकार वृक्ष, खट, कीड़ी, मकोड़ी, मक्खी, पयु, पक्षी 
मलुष्यादि कोड भी प्राणी दुःख भोगने की इच्छा नहीं करते 
आर न सह सक्ते दं । अतएव सवं जीवों को अपने समान 
जान करउनको जरासा भी दुख कभी मत दो, कृष्ट मत 
पटुचाओ, सदा उन परदयाकरो । जो पुरूष दथाषान्‌ है, 
उन के पवित्र हृदय मं दी पवित्र धमे ठहर सक्ता है, निदेथी 
पुरुष धमे के पात्र न्दी, उन के हृदय मं धमे की उत्पत्ति, सिति 
कदापि नहीं ह सक्ती । एेसा जान सदा सवे जीवो पर दथा 
करना योग्य है । दयापारक के ब्रूर-चोरी इक्ीलादि प॑च 
पापो का लाभ सहज दी होजाता है ॥ 
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८ जलगालन-- प्रगट रहे कि अनने जर फी एक वृद 
मे असंख्यात छोटे २ त्रस जीव होते है । अतएव जीवदया के 
पाटन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यता के निमित्त जरु को 
इबरता छन्नेसे छानकर पीना योग्य हे । छमे का कपड़ा खच्छः 
साफ़ ओर भादरा हो । खुरदरा, ठेददार, परतरा, पुराना, मेला- 
फटा तथा ओद्ा-पहिना हआ कपड़ा छन्ने के योग्य नहीं । 
पानी छानते समय छने गुडीनरहे | छनेकाप्रपाणं 
सामान्य रीति से शासो म ३६ अंगु रम्बा ओर २४ अगुरु 
चोडा कहा दहै, जो दुबरता करने से २४ अँगुल लम्बा १८ 
अंगुल चोडा होता है। यदि वतेन का यह अधिक चौडा हो, 
तो वतेन के भह से तिथुणा दुबरता छनना होना चाहिये । छे 
म रहे हुए जीव अथौत्‌ जीवाणी ( बिरुछानी ) रकषपूर्वैक उसी 
जरखान मे क्षेपे, जिस का पानी भरा दो ताराव, बाड़ी, 
नदी आदि जिस मे पानी भरनेवारा जर तकृ प्ह॑च सक्ता 
जीबाणी डालना सहल है । इंए मे जीवाणी बहुधा उप्र से 
उारदीजातीदहेसोयातो वह कंमेकी दीबार्छो पर भिर, 
जाती हे अथवा कदाचित्‌ पानी तक भी परहच जाय, तो उसमें 
के जीव इतने उपर से भिरने के कारण मर जाते है, जिससे 
जीवाणी डालने का अभिप्राय “अर्हिसाधर्म" नहीं परता । 
अतएव रभवरकडीदार रटे! से इए के जर मे जीवाणी 
प्हचाना योग्य है ॥ 

ˆ पटत्रिदादगुर वस्ने, चतुविंशति विस्तृत ॥ तद्वच द्वियुणीकृल, तोय तेन तु 
गालयेत्‌. ॥ १ ॥ पीयूषवर्षश्नावकाचारे. 

† लेटे के पेदेमे एक आकडा लगवावे, ओकिडे मे रस्सी फैसाकर जीवाणी समेत 
सीधा सेय ईए मे डालने ओर पानी की सतह पर पटुंचते टी हिखने से छोटा 


आधा देजाता ओर जीवाणी पानीमे गिर जाती टै । जीवाणी गिर चुकने पर्‌ लोटा 
ऊपर सीच स्वे ॥ 
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पानी छानकर पीनेसे जीवद्या परने के सिवाय शरीर भी 
नीरोगी रहता है । वैय तथा डक्टरों कामी यही मतदे॥ 
अनछना पानी पीनेसे बहुधा मङेरिया ज्वर, नहरूभा आदि 
दुष्ट रोगोकी उत्पत्ति दती ह ॥ इन उपयुक्त हानि-रुभों को 
विचार कर हरएक बुद्धिमान पुरुष का कतेव्य है कि सास्ोक्त 
रीति से जङ्‌ छानकर पीवे । छानने के पीछे उसकी मथादा 
दौ षड़ी अथौत्‌ ४८ मिनट तक होती है । इसके वाद त्रस 
जीव उत्पन्न हो जाने से वह जरु फिर अन्ने के समान हौ 
जाता है ॥ 


इन अष्ट मूलगुणों मं देबदद्यन, जलछानन ओर रारि 
भोजनल्यायये ३ गुणतो एसे ह जिनसे हरएक सजन पुरुष 
जेनियों के दयाधमं की तथा धमात्मापने की पहिचान कर- 
सक्ता हे । अतएव आत्महितेच्छ-धमात्माओं को चाहिये कि 
जीवमात्र पर दया करते हए प्रामाणिकतापूर्वक वतीब करके 
दस परतित्र ध्म की सं जीवों मे प्रवृत्ति कर ॥ 


सप्तव्यसन दोष वणेन । 

जहां अन्याय रूप कायं को वार २ सेवन किये बिना चैन 
नहीं पडे, ेसा शौक पड़जाना व्यसन करदाता है अथवा 
व्यसन नाम आपत्ति ( बड़े क्ट ) का है इसि जो महान्‌ 
दुःख को उत्पन्न करे, अति विरता उपजवि सो व्यसन ईहे 
( मूलाचार जी ) पुनः जिस के होने पर उचित-अदुचित 
कै विचार्‌ रहित प्रृत्ति हो ( स्याद्रादमजरी) सो व्यसन 
कहाता दे ॥ 

प्रगट रहे कि जूजा खेरना, मांसभक्षण करना, भदपान 
करना, वेद्रयासेबन करना, चिकार खेरना, चोरी करना, 
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प्रस्री सेवना, ये सात एेसे अति अन्याथरूप ओर ठुभावने कां 
हं कि एकवार सेवन करनेसे इन मे अति आसक्ता हो जाती दे 
जिससे उनके सेवन फिये पिना चन ८ जक ) नहीं पड़ती, रात्त- 
दिन इन्दी मे चित्त रहता दे । इन मे उरुश्चना तो सहज पर 
स॒लद्यना सहा कटिन दे, इसी कारण इन की शाखो मं व्यसन 
संज्ञा है । यचपि चोरी, परखी को पंच पापोँमे मी क्हादे, 
तथापि जहां इन पापों के करनेकी एसी टेव पड जाय कि 
राजदंड, जातिदंड, छोकनिन्दा होने परमभीन छोड जार्ये 
सो ग्यसन ह ओर जहां कोई कारण विशेष से किंचित्‌ रोक 
निच चा गृहयधमेविरुद्ध ये काये वन जायं सो पापरं॥ 


यद्यपि इन व्यसनं का नियमपूवेक त्याम्‌ सम्यक्त्व होने 
प्र पाक अवखा मोत हे, तथापि ये इतने हानिकारक, 
ग्ठानिरूप ओर दखदाई हं कि इन्दं उचजातीय सामान्य गृहख 
भी कभी सेवन नदीं करते, इन मे रवरीन ( आश्चक्त › पुरुषों 
को सम्यक्त् होना तो दर रहै, किन्तु धमेखुचि, धमे की निक- 
ताभी होना दुस्साध्यदहै। ये सप व्यसन वतेमान में नघ 
अष्ट करनेवाठे ओर अन्त मे सक्च नरको मे सेजानेवाले दृत 
हँ । इन का सुंधिप्र खरूप इस प्रकार हे ॥ 


१ जआखेखना-जिसमे हार जीत ही, एसे चौपड, 
गेजफा, मूड, नकी आदि खेरना सो चुं हे । यह या सप्‌ 
व्यसनों का मूर ओर सवे पापो का खान हे । जिनके धन की 
अधिक तष्णा है, वे जूंभा खेलते दँ । चआरी, नीचजाति के 
लोगों के साथ मी राज्य के भय से क्िपकर सङिन ओर शल्य 
स्थाना मं जञ सेते हं, अपने विश्वासपात्रं मित्र-माई आदि 
रे भी कपट कते हं । हार-जीत दोनों दशाओं मे (चह धनं 
सम्बन्धी हो) चाहे चिना धन सम्बन्धी ) अति व्याङुरु परि- 


८८ श्रावक-घर्म-संग्रह ¦ 


णाम रहते हे । रातदिन इसीकी भी रहती हे । एेसे रोगो से 

यपूवक अन्य कोई रोजगार धा हो नदीं सक्ता । जीतने 
प्र मद्यपान, मांसमक्षण, वेर्यासेचनादि' निधकमे करते आर 
हारने प्र चोरी, छर, अड आदि का प्रयोग करते हं । जं 
खलनवारोसे कोर दष्कमे यचा नदीं रहता । इसीकारण जय 
को सप्र व्यसन का राजा कहादे। सद्र ८ फारके ) का धंधा, 
होड रगाकर चौपड, शतरंज आदि खेरना यह सव जमा दी 
का परिवार है । उंजारी पुच्र-पुत्ी, सी, दाट, महर, मकान 
आदि पदार्थोकोभी ज॑ञेपर र्गाकरधड़ी भ्रमे दरिद्री, 
न्ट-्रष्ट चन वैडता है । इस के खेटमात्र से पांडबोने जो दुःख 
उठाया सो जगत में प्रसिद्ध दै॥ 


२ मांस-२ मय-इनका वणेन ३ मकार मेरो चुका 
हे] मांस मक्षणसे .वकराजा ओर मादक जलमत्र पीनेसे 
यादव अति दुखी ओर नएभ्र्ट हए ॥ 


 वेद्धयासेवन-जिस अचियेकिनी ने पैसे के अति सालच 

से वेश्याव्रत्ति अंगीकार कर अपने शरीर को, अपनी इज्त- 
आवरू को, अपने पतिव्रतं धमं को नीचकोगोंके हाथ वे- 
चदिया, एेसी वेश्या का सेवन महानि है । यहपैसेकी 
सी) इस के पतियों की गिन्ती नदी, रोगोकी घर, सव 
दुगुंणो की गुरानी हे । मांस-मदिरा-जंभा आदि सच पकार 
के दुव्यसनां म फसाकर अपने भक्तो को कष्ट-आपद्‌ा रोगो 
का षर बनाकर अन्तमं निधेन-द्रिद्री अवसा सें मरणप्राय 
कर के छोड्तीहे । इस के सेवन क्रनेवाङे महानीच, 
धिनावने स्पशं करने योग्य नहीं । जिन कौ वेश्यासेवन की 
ेसी रुत पड़ जाती हे कि वे जाति, पांति, धर्मकर्म की चात तो 
द्र हीरहे किन् मरण भी खीकार कररेते, प्रन्त॒ इस व्यसन 
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को छोडना खीकार नहीं कर सक्ते। जो रोग अज्ञानतावकश्ष 
वेरयाव्यसन मँ फंस जते है, उन की गृहखी-धन-इजत, 
आवरू, धमे, कमे सव नट होजाते ओर वे पररोक म ईगति 
को प्राप्न होते ह । इस व्यसन से चारुदत्त सेड अति विपत्ति- 
ग्रस्त हए थे, यह कथा पुराणग्रसिद्ध हे ॥ 


५ रिकार-वेचारे निरापराधी, भयभीत, जगलवासी पञ्चः 


पक्षियों को अपना शोक पूरा करने के ठिये या कौतुक निभित्त 
मारना महा अन्याय ओर निदयता है । गरीव, दीन, अनाथ 
की रक्षा करना वरूषानों का कतव्य हे । जो प्रजा की, निस्स- 
हाथ जीवों की घातसे-कष्टसे रक्षा क्रे, सोद्दी सचा राजा तथा 
क्षत्रिय है | यदि रक्षक ही भक्षक हो जाय, तो दीन-अनाथ जीव 
किस से फयोद्‌ करं । एेसा जानकर बलवान को अपने बल 
का प्रयोग रेस निय, निदेय ओर दृष्ट कार्यो मं करना सवथा 
असुचित है । इस शिकार दुव्येसन की एेसी खोरी रुत दै कि 
एकवार इस का चसका पड़जाने से फिर वही २ दिखाई देता 
हे | हर समय इस व्यसन में पाण जाने का संकट उपसित 

हताहै। जो रोग इस व्यसन को सेवन कर बीर बनना 
चाहते है वे वीर नदीं, किन्तु धमेदीन अविवेकी रै । वे इस 
लोक मे निच शिनेजति ओर परलोक मेँ ङगति को प्रप्र 
होते ह । ्षिकार व्यसन के कारण ब्रह्मदत्त राजा राज्यभ्रष्ट - 
होकर नरक गया ॥ 


दे चोरी-पराई वस्तु भूरी-विसरी-रक्खी हश उसकी 
आज्ञा विना ठेरेना, सो चोरी हे । चोरी करने म आसक्त हो 
जाना सो चोरी व्यसन कहाता है | जिन को चोरी का व्यसन 
पड्जाता हे, वे धन पास होते हए, महा कष्ट आपदा अते- 
हुए भी चोरी करते ह । एेसे पुरूप राजदंड-जातिदंड करा 
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{ख भोग निन्दा एवं कुगति के पात्र वनते दं । चोरी करने 
से शिवभूति पुरोहित कषट-थापदा भोग कुगति को प्राप हया ॥ 
७ परस््ी-देव, गुर, धमे आर पचा को साक्षीपृयेक्‌ 
पाणिग्रहण की हरे खस्रीके सिवाय अन्य सीस संयोग (सभाम) 
करने म आश्चक्त होजाना सो परसीसेवन व्यसन द ॥ परस्ी- 
सेवी धमे-धन-यावनादि उक्तम पदार्था को गमते द, राजदंड, 
जातिदंड, टोकनिदा को प्राप्न दो), नरक मं जाकर रोहेकी 
तप्त पुतयियों से भिटाये जाते हं । जमे जखन पाकर ककर 
काग प्रसन्न रोते, तसी दी परी रेषटी की द्रा जानो । इस 
व्यसन की इच्छा तथा उपाय करने मात्र से रावण नरक गया 
यर कोक म अवतक उसका अपय चला जाता है ॥ 
ये सप्र व्यसन संसार परिभ्रमण के कारण रोग-द्द, वध्‌- 
वंधनादि के करनेवारे, पाप के यीज, मोक्षमागे मं विन्न करने- 
वाङ ह । सवे गुणो के मूर, अन्याय क भूति तथा रोक- 
परलोक विगाडनेवाङे ह । जो सप्त व्यसनोमे रत होता द 
उस के चिशुद्धि रन्धि अथात्‌ सम्यक्स्व धारण होने योग्य पवित्र 
परिणामों का होना भी सभव नही, च्योकि उस के परिणामो मं 
अन्याय से अरुचि नदीं होती । एसी दस्मे दुभ कयो से 
था धमै से रुचि कैसे हो सक्ती हे? इसलिये प्रेक सरी-पुरप 
को इन सपर व्यसनों को सवेथा तजकर शुभ कायां मे सुचि 
करते हुए नियमपूचक सम्यक्श्रद्धानी वनना चादिये आर 
गृहस्थधमं के उपयुक्त अष्ट मूरयुण धारण करना चाहिये ॥ 





पाक्षिक श्रावक के विरोषं कतव्य ॥ 


( १) इलाचुसार आचार अर्थात्‌ अपने उचकुर-उचधम 
कीं पद्रति के अनुसार रदहन-सहन-पदिनाव-उदाष आदि. 
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करना ओर खान-पान शुद्ध रखना ॥ (२) पंचाणुत्रत 
पाटन का अभ्यास करना' ॥ (३) शाख्ाभ्यास करना ॥ 
(४) जुहो के करने योग्य गृहखीसम्धन्धी षटकमं अथात्‌ ची 
रखी, चूर, बुहारी, जर तथा आजीविका के काय मं यत्ताचार 
तथा न्यायपूवेक प्रटृत्ते ओर निखप्रति धमंसम्धन्धी पट्कमें 
जिनपरूजा, गुरूडपासना, खाध्याय, संयम, दान, तप मे जुम 

रिणामों कौ प्राचि निमित्त प्रदरे (५) निप्र भ्राम मे जिन 
मन्दिरिन दे वहां न रहे (सागारधमा० अध्याय २ शोक ५ 
“प्रतिष्ठा यात्रादि") (६) जिनधर्थियों का उपकार करे, 
जिनधमे की उन्नति के निमित्त रष्टृष्ट श्रावक तथा युनि 
उत्पन्न हो, इसलिये हर प्रकार से साधर्मियों की सहायता करने 
का प्रयतत करे॥ (७) चार प्रकार दनद (८) भोगो 
पमोग का यथाशक्ति नियम करे (९) यथाशक्ति तप करे 
( १० ) संकरी हिसा न करे अथोत्‌ सिंह, सष, विच्छ्‌ आदि 
किसीमभी प्राणी को संकल्प करके न मारे (११) सम्यक्तलकी 
शुद्धता फे लि तीथयात्रा करे, मंदिर बनवाबे, जैनपारलाला 
यापित करे ॥ 


जेनग्रहस्थ्‌ की निखयचया. 
 जेनी-गृहख सामान्य रीति पाशिक इत्ति के धा हीते 
हे, अतएव जेनग्रहस फी निल्यचय इस प्रकार होना चाहिये ॥ 
(१) एक धटे रात्रि रहै उठकर पित्र हौ आस्मचितवनं 
(सामायिक ) करे ॥ (२) सवर शोच-खानादि से निपटकर 
अपनी योग्यतानुसार शद्ध-पनित्र द्रव्य केकर जिनमन्दिर जाय, 


---~----------- --------. ------------~-------- 





दसस 5 वात्‌ ध्रावक्त्रती सरीखी माम दोती ह, उन्हे यहा अभ्यास्न- 
रप समन्नना चाहिय ॥ 


९२ श्रावक्र-धर्म सग्रह । 


द््न-पूजनादि धार्मिक पदटकर्मौं मे यथायोग्य रवतते ॥ ( ३ ) 
धर्म-कर्म से निपट पीले शुद्धं मोजन करे ।॥ ८४) भोजन की 
पचित्रता-शद्रको छोड रेप ३ वणे के (मद्य-मांसमक्षी को 
छोड › हाथ का भरा अच्छी तरह दुव्रते छन्ने से छना हुआ 
पानी, मयोदीक दिनम पिसा इं आटा, चमेस्पश्चरहित 
घी, ताजा छना हुा प्राक किया इजा दृध, ताजा मसाला, 
रसोह म चदोषा, अर्वीधा दाल-चांवरादि अन ग्रहण करे, 
कन्द्‌-मूखादि अभक्ष्य पदाथं सवथा तज ॥ (५) चार वजेतक 
आजीषिका सम्बन्धी काये अपनी योग्यतादुसार करे, पथात्‌ 
दुबारा भोजन करना हो तो करे । (६) पांच वजे जरपानादि 
से निपट आधे ष॑टे जीव-जंतु फी रक्षापू्ेक टदे । (७) संध्या 
समय पुनः आत्मचितन (सामयिक) करे, शस्तसभामं 
जाकर शाख पटे या सुने ॥। (८) समय वच तो उपयोगी पुस्तके) 
समाचारपत्रादि पदे वा वातौलाप करे ओर दश्च बे रातको 
सोजवे, इस प्रकार आहारविहार, रयनादि तथा धर्मकायै 
नियमपूरैक करे ॥ 


ग्रहस्थ के १७ यम, 
हुगुरु, इदेव, इदप की सेवा ऽनथेदंड अघम व्यापार ॥ 
यूत, मांस, सधु, वेश्या, चोरी, परतिय, हिं सादन, शिकार ॥ 
व्रसकी हिंसा, धृक असलयरु, विर्नछान्यो जर, मिरिओंदार ॥ 
ये सृत्रह अनथ जगमाही, यावज्ञीव कयो परिहार ॥ १॥ 


भ (न ४9 
नक श्रावकवणन्‌, 
जो धमौत्मा पाधिक श्राचक की क्रिया्ोका साधन करके 
सासो फे अध्ययनहारा, तन्तौ का चिशेप विवेचन करता ह 


प्रावक-घर्म-संग्रह । ९३ 


पंचाणु्रतो का आरभ करः अभ्यास धद़ने अथोत्‌ देच 
धारण करने मे तत्पर हो, वह नैष्टिक श्रावक कहाता दै । 
अथवा जो सस्यर्दशेन ज्ञान-चारित्र आर उत्तम क्षुमादि 
दशलक्षण धर्मपालनं करने की निष्ठा (शद्धा) युक्त पंचम- 
गुणस्थानवतीं हो सो नेक श्रावक कहाता है ॥ 


नैष्टिक श्रावक के अप्रल्यास्यानावरण कषाय के उवक्नम होने 
से ओर प्र्याख्यानावरण कषाय के क्षथोपशम (मंद उदय) के 
मशः बहृनेसे ग्यारहवीं प्रतिमातक बारह चत पूणता को प्राप्त 
होजाते है, इसी कारण श्रावक को सागार (अणुव्रती ) कहा है । 
ये श्रावक की ११ प्रतिमायें ( पापल्याग क प्रतिज्ञाय) दी 
अणुव्रतों को सदाव्रतों की अवसातक पहुचानेवारी निसैनी 
की प॑क्तियों के समान रै जो अणुव्रत से महाव्रतरूप महरुपर 
लेजातीरै । इनको धारण करने का पात्र यथा्थंमे वदी 
पुरुप है जो ुनिव्रत ( महाव्रत ) धारने का अभिरपी हो ॥ 


यह बात ध्यान्‌ मै रखने योग्य दै कि जितने तयाग (त्रत) 
के योग्य अपने सरीर की शक्ति, वासखान या भ्रमणक्षत्र, 
काठ की योग्यता, परिणामों का उत्साहो ओर जिससे 
धमेध्यान मे उस्साह ब द्धि होती ररै,उतनी ही प्रतिज्ञा धारण 
फरना चाहिये ॥ पुनः हरएक परतिज्ञा विवेकपूवेक इस रीति से 
लेना चाहिये चि जिससे कोह प्रतिज्ञा कसविषट न होने 
पावे । प्रगट रहे कि कोई प्रतिज्ञा ऊस्ची प्रतिमा की ओर कोई 
नीची प्रतिमा की केना कमविरुद्ध कहाता दै, जेसे बद्यचयं या 
आरभल्याग प्रतिमा के नियम्‌ पाते हुए पीछी-कमंडल धारण 
क्र उप्र से ु्टक-एरुक सरीखा भेष चना रेना या त्रत, 
सामायिक परतिमा अच्छी तरह पालन न करते हए रसोई 
बनाने या रोजगार-धंये करने का याग करवेढना । पेसी 


९४ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


अनमर प्रतिज्ञाय बहुधा अज्ञानपूरवक करोथ, मान, माया, 
लोभादि कषायो के बश्च रोती द। जिस का फर यही होता 
क्रि लाम फे बदक्े उदी हानि होती हे अर्थात्‌ कयाय म॑द होने 
के यदे तीव्र होकर रोकिकहानि होने के साथ २ मोक्षमार्ं 
से दृरबतींपना अथवा परतिकूरता होजाती दै । अतएव इन 
पतिज्ञाओं के खरूप तथा इन के द्वारा होनेवाङे लोकिक-पार- 
लौकिक मो को मरी भांति जानकर पीले जितना सधता 
दिखे ओर विपयकपाय मन्द्‌ होते दिखें, उतना व्रत-नियम 
धारण करना कल्याणकारी हे, क्योकि पत्तिमा का खरूप 
आचा्ेनि इस प्रकार कहा हः-- 





प्रतिमारक्षण. 


दोहा-- संयम अंश जगौ जहां, भोग अर्चि परिणाम । 
उद्य प्रतिज्ञा कौ भयौ, पड़मा ताकौ नाम ॥ १॥ 


जघ संयम धारण करने का भाव उत्पत हो, विपय-सोगोसे 
अंतरंग मे उदासीनता उत्पन्न हो, त्वजो त्याग की प्रतिज्ञा 
कीजाय सो भरतिभा कहाती दै | चे प्रतिज्ञाय ११ ह । 
यथाः--१ ददरौनम्रतिमा २ वतमरतिमा २३ सामाथिकप्रतिमा 
¢ प्रोपधप्रतिमा ५ सचित्रलयागप्रतिमा & रात्रियुक्तलयागग्रतिमा 
७ व्रहाचयेग्रतिमा ८ आरंमल्यागप्रतिमा ९ परिग्रहलयागप्रतिमा 
१० अदुमतित्यागेग्रतिमा ११ उदिल्यामयतिमा ॥ 

प्रगट रहे कि जिस प्रतिमा में जिस त्रत के पालनं या पाप- 
लागकी प्रतिज्ञाकी जाती दे, वह यथावत्‌ पाने तथा 
अतीचार न लगाने से दी प्रतिमा कहरादन्ती है । जो किसी 
प्रतिमा मे अतीचार रुगतादो तो नीचेकी प्रतिमा जानना 
चाहिये जो निरतिचार परती दये ॥ थदि नीचे की प्रतिमाओं का 


श्रावक-पर्म-संग्रह्‌ | ९५ 


चारित्र विल्ङ्ल पालन नकर या अधूरी रखकर उपर की 
प्रतिसा का चारित्र धारण कर छया जाय, तो वह जिनमतसे 
वाह्य, कौतुक मात्र है, उस से इछ भी फर नही होता, क्योकि 
नीचे से क्रमपू्ंक यथावत्‌ साधन करते हृष छपर को चदे 
जाने से दी अर्थात्‌ करमपूैक चारित्र वदनि से ही विषय-कृषाय 
मन्द्‌ होकर आत्मीक सचे सुख की प्रादि चेसक्तीहै, जोकि 
प्रतिज्ञाओं के धारण करम का यख्य उदेश है ॥ 

इन ग्यारह प्रतिमां म छटीतक जघन्य श्रावक (गृहख), 
नववीं तक मध्यभ श्रावक ( बरह्मचारी ) योर दश्षी, ग्यारहवी- 
वाले उत्कृष्ट भावक ( भिश्चुक ) कहाते द ॥ । 

यव इन प्रतिमां का स्पष्ट, विस्त वर्णन किया जाता हैः- 


प्रथम दशानप्रतिमा, 


यह दयन प्रतिमा देशत (श्रावकधभे ) का मूरु ह । अस- 
जीयो के घातदारा निष्यन्न हुए अथवा त्रस्ष जी्वोकरि युक्त 
पदार्थौ को जो भक्षण कने का अतीचारसदहित लागे सो 
दादोनिक श्रावक है अथवा दशेन किये धमे या सम्यक्स 
तथा प्रतिमा किये मूर्ति, अथात्‌ ज धम या सम्यक्त्व की 
मूर्ति छे, जिस क बाह्य आचरणो से दी ज्ञात हो करि यह पवित्र 
जिनधम का श्रद्धानी है सो दाशेनिक हे । यह नियमपूषैक 
अन्याय-असक्ष्य का अतीचारसदहित लागी होताहै | सोभी 
इन को शारो मे लयागने योग्य कहा है, रेसा जानकर नही 
तथागता, किन्त तीव्र कपाय- मृहापाप क कारण एवं भत्येत 
अनथैरूप जान हपूवक त्यागता द । हस भांति से त्याग करने- 
वाखा दी त्रतादि प्रतिमा धारण करते कापात्रया अधिकारी 
होता है |} अथवा जिसने पाक्षिरुभ्रावकसस्बन्धी आचारा- 


९६ शावक-धर्म-संयह्‌ । 
दिको से सम्यण्दशन को युद्ध कर लिया, जो संसार शरीर 
भोभो से चित्त मे विरक्त हे, निल अहत भगवान की पूजादि 
पट्कमं यथाराक्य करनेवाला दे, मृरु गुणो के अतीचार दोषों 
का सर्वथा अभाव करफे आगे की प्रतिमां के धारण करने 
का इच्टुक, न्यायपूवेक आजीविका का करनेवाला है मो 
दाशनिक शावक करदाता द ॥ 

यहां कोरे भश्च करे कि जव ११ प्रतिमायं देशत्रतके भेद 
हेतो प्रथम सद्‌ कानाम्‌ दगनमत्तिमा (नित्त मं निरतिचार 
केवल सम्यग्ददेन दी होताद्दे) होते दए देयाव्रतमे इने क्यो 
कदा १ तियका समाधान-इस प्रथम प्रतिमाम्‌ सप्र व्यमन के 
त्याग ओर अष्ट मलयुणके धारण से स्पटपते अर्पंचाणुव्त 
होते ह, इसल्ि इमे देयाव्रत मे कहना योग्य दी ह| व्रत 
सातिचार होने से त्रत प्रतिमा नामरो नदीं सक्ता, यहांतो 
केवर श्रद्धान निरतिचार होतादे इसी कारण इसकानाम 

दरीनभतिमा कहा दे क्योंकि प्रतिमा यथाघत्‌ दने को कहते 

मावाथेः-- पाक्षिक अवसाम ८ मूलगुण धारण अरि 
सप्तव्यसन लयागमजो अतीचार ठल्गतेथे, सो यहां उन 
यतिच के दर होने से मृरगुण षिद्ध रो जाते हं ॥ घ्र 
यहां इन के अतीचार †कदे जते ह्‌ 


अष्ट मृट्युण के वारण आर प्त व्ममन के याग के मिरतिचार पारमे से 

दानिक श्रावफ के सातिचार पचाणुव्रते। का पाठन रोता ह अर्वात्त्‌ ५ उदम्बर 

2 मकार आर मदय, मास, शिकार के याग से अहिसाणुबत। सभक ल्याग 

ते खसयाणुव्त आर परित्रहपरिमाणव्रत (अति वृष्णा कालाग ) 1 चोरीके 

यग से अचोीयेअणुव्रत । वेश्या ञ।र परत्ीके लागसे ब्रह्मचर्यं अणुः 

त दोता ट ॥ 

† व्रतो के आचरण मे रियिरता रोना अतीचार कटाता दे ॥ यना -- 
ग्छोक--अतिकमो मानसणद्धानि व्यतिक्रमो यो विप्याभिखाप । 
तथात्तिचारं करणाङसत्वं भगो छनाचारमिष्ट तानि ॥ १॥ 

अधै-मन की दिता में दानि दोना सो शतिकम । विषयो की अभिलाषा 


श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । ¦ ९७ 


नोट.--अतीचासें के बताने का अभिप्राय यह दहै करि 
ये अक २काममीरेसे रै जिनके प्रमाद तथा अज्ञानता- 
पूर्वक करने से य्यपि बिवधित त्रत सवथा भग नदीं होता; 
तथापि उसमे दुषण रुगता हे, इसख्यि इन दोष उत्पन्न 
करनेवाङे कार्थ को भी तजमे का प्रयत करो । जिस से निर्दोष 
त्रत पले । कोई २ रोग अतीचाये का अभिप्राय ेसा समञ्च 
ठेते है फिमानों इनके करनेकी आचार्योने हृ्टीदी दै 
क्योकि इनसेत्रततोरभेग होतादी नदी, सो उनकी एसी 
समल्न ठीक नहीं ॥ 


अष्ट मूरगुणों के अतीचार* ॥ 


सयत्याग के अतीचार-मदिरापान का लागी मन, 
वचन, काय से सवे प्रकार की मादकवस्तु गांजा, अफीम, तमाखू 
ञादि खाना-पीना तजे, सम्पूणं संधानक आचार-घुरव्बा आदि 
वा जिन पदार्थौ मं एलन आई हो तथा जो शासरीक्त मर्याद 
उपरान्त की होगई हो, ेसी कोह भी वस्तु सक्षण न करे, रस- 


सो व्यतिक्रम । व्रत के आचरण मं शिथिख्ता सो अतीचार। सर्वथा तका 
भग होना सो अनाचारदहे।॥ 

सागारधर्मा्त मे--्रत के एकोदेश अ्थीत्‌ अंतरंग या बाह्य किसी 
एक प्रकार के अभाव दने को अतीचार कटा हे ॥ 

श्रीमुलाचारजी की टीका मै--विषयाभिलापा अतिक्रम । विषयोप- 
करण का उपाजैन करना व्यतिक्रम । चत मे शिथिखत्ता, किचित्‌ असंयम सेवन 
अतीचार । चत का भग करके स्वेच्छा-प्रवरृत्ति करना अनाचार है ॥ 

उदाहरण खेत के बाहिर एक वैर वैखा था उस ने विचारा, निकटवर्ती 
खेत को चरना सो अतिक्रम, खष्टा होकर चख्ना सो व्यतिक्रम ¦! वारी तोडना सो 
अतीचार ओर खेत चरना सो अनाचाररै) 

` ये अतीचार धमेसग्रहध्रावकाचार, सागारधमौर्‌त तथा ज्ञानानन्दश्राव- 
काचारादि प्रथो के आधार से लिखेगये टे ॥ 

१३ 


९८ श्रावक-धरम-संअह । 


चरित वस्तु को मक्षण न करे, मदिरा पीनवारे के हाथ का 
मोजन न करे भौर न उस के बतैन काम मे कवे ॥ 


मांसलयाग के अतीचार-मांसल्यागी चमड के भाज- 
नादि भँ स्वे हए तेर, जर, घी, हींग, कादा, आरा आदि 
को भक्षणन करे, चमडे की चालनी, सुपडे से स्पश आटा 
मेक्षण न करे \ 

मधुत्थाग के अतीचार-- मधुका त्यागी पुष्प भक्षण 
न करे, अंजन तक के व्यि मी मधु कास्य नकरे (स्ा.ध.)। 

पच उद्म्बरफल त्याग के अततीचार- पंच उदम्बरफर 
का लागी अजानफरु तथा काचरी, बोर, सुपारी, खारक; 
नारिथरु आदि को चिना फोड़, विना देखे न खवे ॥ 

रानिभोजनत्थाग के अतीचार- जो रात्रिभोजन के 
लागी है, उन्द एक गुहू दिन रे से एफ व तै दिन चदे तक 
आम-घी-आदि फल बा रस भी नहीं खानां रहिये, किर 
ओर २ भोज्यपदार्थोकीतो बातदहीक्यादहे१रात्रिकापिसा 
हुमा आया चा बना हुआ भोजन खाना, दिन को अधरे में 
खाना, ये सब रात्रि भोजनवत्‌ हिंसाकारक दै ॥ 


जलगाखन के अतीचार--छनेहुए जरु की दो घड़ी 
मर्याद है । मथीद से अधिक कारकाया वस्र (छने सिवाय 
अन्य वस से अथवा मैठे, इुचेरे, ष्टे, छोटे या सड छने) से 
छनाहूभा या जिस छनेहुए जर की जीवाणी जलखान में 
बराथर न पहंचाई गई हो या अन्य जलखान मे पहुचाईं गई 
हो, एेसा जरु पीना योग्य नहीं ॥ 

* सागरधमौखतमे १ मुहूतं अथौत्‌ २ घडी ओर ज्ञानानन्द्‌ श्रावकाचार तथा 


क्रियाकोष मँ दो सुहुतं अर्थात्‌ ४ घडी कटा है । घड़ी का प्रमाण २४ मिनट का 
जानो ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । ९९ 


जूं लयाग के अतीचार-जंमा खेलने का लाभी 
गंजफा, चौपड, शतरंज, दौड आदि का सेक चिना श्त ल- 
गाये भीन खेङे॥ 

वेश्यात्याग के अतीचार-वेश्यासेवन के तयागी को बै- 
द्याओं का गाना सुनना, नाच देखना, उन के धानो मं घूमना 
योग्य नही, बेश्यासक्तो की खहवत-संगति करना नदीं ॥ 

शिकारत्याग के अतीचार-शिकार के त्यागी को काष्ठ; 
पाखान, चित्रामादि की मूतिं बा चित्र आदि तोडना, फोडना, 
फाडना नहीं चाहिये । दूसरों की आजीविका बिगाड़ देने, धन 
लटा देनेसे भी शिकार लयाग मेँ अतीचार छगता दै ॥ 

चोरीत्याग के अत्ीचार-चोरी के ल्यागीको राज्य के 
भयद्वारा अपने भाई बन्धुओं का धन नहीं छीनना चाहिये, न 
दिस्सा-वांट मेँ धन छिपाना चाहिये, जो इछ उनफा बाजिव 
दिस्सा हो, देना चाहिये ॥ 

परसरीत्याग के अतीचार- प्रस्रीत्यागी गान्ध्ैविवाहं 
न करे, बालिका (अविवाहिता) के साथ विषयसेवन न करे । 


सप्व्यसन के त्यागी को म्-मांसादि बेचनेवाङे तथा इन 
व्यसन के सेवन करनेवारे, सी-पुरूषो के साथ उटठना-षे- 


# प्रल्रीलयाग के अतीचारो मे तत्वार्थसूत्र मै परिण्हीता, अपरिग्रहीता 
गमन कहा है उस का अ्योजन यही है कि पराये की विवाही या अनन्याही चीसे 
उठना-वैठना, आदर-सत्कारादि व्यवहार न करे. क्योकि एेसा करनेसे संसगैजनित 
दोष उत्पन्न होना संभव हे ॥ सागारध्मीगत तथा ध्मसंत्रहश्रावकाचार 
मेँ यालिकासेवन अतीचार कदा है सो इस का अभिप्राय एेसा जानपष्ता है कि 
जिस के साथ सगाई दोग होया दोना द्यो, एेसी नियोगिनी के साथ विवाह फे 
पिरे संभोग करने मे अतीचार है । अन्य वालिका के सेवनमेंतो अतीचार ही 
नदीं, किन्तु महा अनाचार हे. यही कारण दहै कि परल्लीसेवी की अपेक्षा बालिका- 
सेवन करनेवारल को राज्यकीञओरसेभी तीव्र दैड दिया जाता दहै छोकनिदा 
ओर जातीयद्ड भी अधिक दोता दै ॥ 


१०० श्रावक-धर्म-संमह्‌ । 


टना, खान-पान आदि व्यवहार मी न रखना चाहिये, नही 
तो परिणाम दीक होकर पिरे तो अतीचारदोषप रगते, पीडे 
वे दी जनाचाररूप होकर, पूरा व्यसनी बना, धर्मसे पचित कर 
देतेद॥ 

आजकल सथुद्रयात्रा जो जहाजों दारा की जाती दे, उस 
म जहाजो का प्रवैध तथा रहन-सहन, कामकान बहुधा 
चिदेश्षी, विजातीय, विधम ओर मद्य-मांसादि सेवन करने- 
वालों के आधीन रहता दै तथा जिस खान को जाते है, वहां 
परभीरेसेदी लोभोके हाथ का भोजन, उन्दी के साथ 
खान-पान, उन्दी मे रातदिन रहन-सहन होता दे, ेसी दका 
म व्रती श्रावकोंकी बातो द्र दही रहे, किन्तु सप्व्यसन 
के त्यागी सामान्य जैनी का श्रद्धानं ओर चारित्र अष्ट दोना 
निस्सन्देह संभव है। पूर्वकाल मे जो सथुद्रयात्रा होती थी, 
सो जहाजों मे तथा विदेशो म सवं प्रकार श्रद्धान-चारित्र की 
साधक सासग्री का समागम था, ्रद्धान-चारिि की नाश्चक 
सामग्री नाममात्रकोभीन थी। इस अभिप्रायको न समन्न- 
कर आजकल फे बहुधा नवयुवक धमै-ममे जाने बिना चाच 
की दुहाई देतेरै करि शासो मे सथुद्रयात्रा का विधान है, वजैन 
नहीं । सो यथाथे मे प्रथमादुयोग शासो मे करै जगह सथुद्र 
यात्रा का प्रकरण आया हे परन्तु पूवेकारु मेँ क्यों समुद्रयात्रा 
की विधि थी ओर अब क्यौ घरजेन की जाती हे? यह बात 
बुद्धिमानों को मलीमांति बिचार ठेना चाहिये । इस समय 
जहाज दवारा विदेशयात्रा करने से धमै-कम सिररहना निस्स- 
न्देह असंभव होगथा है ओर शास्ञौ की स्पष्ट आज्ञा दे कि जिस 
षे मे भद्धान-चारित्र अष्ट होना संभव हो, वहां गृहखशरावक 
कोन जाना चाहिये ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । १०१ 


इसीग्रकार पंच उदस्थर, तीन मकार के त्यों के अतीचार 
भी धरमेच्छु पुरुषों को तजना योग्य हे । श्योकि बड, पीपर, 
मघ, मांसादि तो धरमविदहीन अस्पद श्रादिक मी नदीं खाते, 
तोभी जैनि्योको इने साग की आक्छ्यकता इसल्ि 
तलाई गई है, कि जिस से दानिक जेमी यने जैनधमं का 
श्रद्धानी पुरूष इन के विद्षरूप वाईस अभक्ष्य फो तजे, अर 
अन्न, जर, दृध, धरतादि शासोक्त मर्यादा के अनुसार भक्षण 
करे, क्योकि मर्याद पथात्‌ इन पदार्थोर्मे भी असरश्षि की 
उत्पत्ति हीजाती हे । पुनः एेसे बीज-फलादिक भी भक्षण न 
करे, जिन मे व्रसजीव उत्पन्न होगयेहोयाजो सद्रकित हो, 
क्योकि एेसे भोजन से धमेहानि के सिवाय नाना प्रकार कै रोग 
उत्पन्न होते तथा बुद्धि धमं ग्रहण करनेयोग्य नहीं रहती ॥ 

अव यहां सामान्य रीति से २२९ अभक्ष्य तथा खान-पान के 
द्रव्यो की शासोक्त मर्यादा खी जाती हे ॥ 


२२९ अमत्य, 
कवित्त (३१ मात्रा )। 

ओरा, घोरवड़ा, नििभोजन, बहुबीजा, वैगन, संधान । 
बड़, पीपर, मर) कठ-उमर, पाकर, फर जो होय अजान ॥ 
कन्द मूर, मादी; विष, आमिष, मधु, माखन अस मदिरापान) 
फ अति तुच्छ; तुषार) चलित रस, ये जिनसत वाईस अखान ॥९॥ 

इनका अभिप्रायः-८( १) ओके अनछछने पानी के जम्‌- 
कर होते, असंख्य अस जी के षर है । ८२) घोरवड़ा अ- 
थात्‌ ददीवदे-उड्द या भंग छी दारु को फुकाकर पीसने ष- 
शात्‌ धृत मेँ तलकर बडे बनायेजाते है इन को दही या छां 
मं डारुकर खानेसे इनमे दहिदर दोप से असंख्य त्रसी 


१०२ भावक-धर्म-समरहु । 


की उत्पत्ति होती ह इसख्यि हिद रु दोषयुक्त घोरथडे खाना 
योग्य नहीं । ८३ ) राच्निभोजन का दोष कह ही चुके हे । 
रातिभोजन का लागी रात्रि का यनाहुआ, विना शोधा-देखा 
तथा धिरे मे मोजन न करे ।) ( ४) बहुबीजा-जिस फरु में 
बीजों के अलग २ धरन हों, जैसे अषीम का डोंडा (तिजारा) 
तथा अरंड काकडी ॥ (८५) वैंगन-उन्माद का उत्पादक 
तथा बिदत ( देखने मे धिनावना ) होता है । (६) सधाना 
( अथाना ) आम-नीवरू आदि को राईै-नमक, मिचादि मसाे 
के साथतेरमे या धिना तेर के कितने ही दिनोंतक रखने से 
इस मे चरसजी्ों की राशि उत्पन्न होती ओर खाने से हिसा 
होती हे ॥ (७) बड़ (<) पीपल (९) अमर (१०) कटरूमर 
( ११) पाकर-इन के दोष पंच उदुम्बर मे कह ही चुके है । 
( १२) अजान फल-दहिंसा तथा रोग के कारण ओर कभी २ 
प्राणों के घातक भी होते ह । ( १२) कन्द्सूर-अनंत जीषों 
की राक्षि ईै। (१४) खानि की, खेत की भिदटी-असंख्य 
त्रसजी्गों की रा्ि हे । ( १५) बिष-प्राणघातक्‌ है । ( १६) 
आमिष (मांस ) (१७) मधु ( १८ ) माखन (१९) म- 
दिरापान~इन के दोष तीन मकार मे कह दी चुके है । (२०) 
अति तुच्छ फर सम्रतिष्टित वनस्पति, अनंत जीं की राशि 
होते ह । (२१) तुषार ( वफ )-असंख्य त्रसजीवों की राशि 


* जिस के दो फाढ्‌ ( दार ) द्यते है, पसे अ्नादिक पदाथ, कचा गोरसं 
( दूध-दही-शंछ ) ओर रार मिरुकर असंख्य चस जीवं की उत्पत्ति होती भौर 
खनेसे हिंसा होती दहै (कि क्रि.को) ॥ दिद शब्द का अभिप्राय प॑. 
आाधरजी ने चना-मूगादि द्विदर अन्नमाघ्र यादे ओर प. किशनारशिटजी 
ने चारौरी, बादामादि काष्ट-दविदरु तथा तरो, भिंडी, आदि हरी-दविदलभी 
` चल्ियाहै\ अतएव हमारे दोनो प्रमाण है । जिससे जितना सधे, उत्तना साधे 
परंतु श्रद्धान ठीक रकस ॥ 





श्रावक-धमै-संमह । १०३ 


होति है । ८२२) चछितरस-जिन वस्तुओं का खाद बिगड़ 
गया हो या जो शासरोक्त मर्यादा से अधिककाल की दोग हौ, 
उन म ्रसजीषों की उत्पत्ति होजाती है इस से उन के खाने 
मे विशेष हिसा तथा अष्टमूलगुणो म दोष आता है, सिवाय 
दस से अनेक येग भी उत्पन्न रोते है जिस से धमसाधन में 
वाधा आती हे ॥ 

कोई २ रोग कहते है करि २२ अभक्ष्यो का वणन किसी 
संस्छरतग्रंथ म नदीं देखाजाता, उन को चाये कि वे साभार 
धमोमृत म देस, यदपि इस म २२ अभक्ष्य की गणना नहीं 
की गई, तभी पथायान्तर से बहुधा इन सभी के भक्षण का 
निषेध करिया हे ॥ 


खान-पान के पदार्थौ की मयाद्‌ ॥ 

आटा, वेसन आदि चून की मर्याद बरसात मे ३ दिनकी, 
गमी मेप दिन की ओर शीतक्रतु मे ७ दिन की होती 2, 
हरएक ऋतु सामान्यतः अटाई से बदकी मानी जाती है ॥ 
छने हुए पानी की मयांद १ सुहुते अथात्‌ २ घड़ी की । खव 
गादि तिक्त द्रव्यो द्वारा स्पशे, रस, ध, बणे बदलेहुए जल 
की मयांद दो प्रहर की। अधन सरीखा उष्णजल न होकर 
साधारण गमैजल की मर्याद ४ प्रहर की । अधन सरसे गमं 
हए जकर की मयाद्‌ ८ प्रहर की हे ॥ दृध दुहकर, छानकर दो 
घड़ी के पिके २ गमं करणेने से उस की सयाद ८ प्रहर की 
( कोई २ कहते है करि दृध ४ प्रहर मेही बिगड़ जाता है अतएव 
मिगडजाय तो मयाद के पिके दी नदी खाय ) यदि दूध 
गमे नहींक्रे,तोदो षड़ी के पीछे उसमें, जिस पशु का चह 
दुध हो, उसी जाति के सन्न असंख्य जीव्‌ उत्पन्न होजाते 
्ै॥ गमे दूध म जामन देने प्र दी की मर्याद्‌ < प्रहर तक ॥। 


१०४ श्रावक-धर्मै-संग्रह्‌ । 


बिोते समय यदि छाछ म पानी उराजायतो उस की 
म्याद्‌ उसी दिन भर की है, यदि विलोये पीके मिलाया जाय 
तो उस छां की मयाद्‌ केवर १ युहूतै की दै (क्रि° को०)॥। 
दूरे की मयाद शीत मेँ १ माह, गमी १५ दिन भौर वर 
सतम ७ दिनकी॥ घी, गुड़, तेर आदिकी मयोद खाद 
न बिभड्ने तक ॥ खिचडी, कदी, तरकारी की मर्याद दो 
प्रहर की ॥ पर्‌ श्रीरा, रोरी आदि जिन म पानी का अधिक 
अंश॒ रहता है उने की मर्याद प्रहर की ॥ पड़ी, पपडिया, 
खाजा, लङ, पेवर आदि जिन म पानी का किचित्‌ अश्र 
हता हे उनकी म्याद्‌ ८ प्रहर की ॥ जिस भोजन मेँ पानी न 
पड़ा हो, जैसे मगद, इसकी मयाद्‌ आटे के बरावर ॥ पिसेहुए 
मसाखे दर्दी, धनिये आदि की म्याद्‌ अट के बरावर ॥ बूरा, 
मिश्री, खारक, दाख आदि मिष्ट्रव्य से मिर्हुए दही की म- 
याद दो घड़ी की ॥ शुडके साथ दही या छां मिराकर खाना 


अभक्ष्य हे ॥ ओर पदार्थो की मयाद्‌ क्रियाकोपादि ग्रथोस 
जानना ॥ 


दासनिकश्ावक्‌ सम्बन्धी विरेष बाते ॥ 
८ १) सम्यक्त्व को २५दोप तथा पंच अतीचार टार निम 
करे (२) पंच परमेष्ठी को टार जिनमत कै शासनदेव तथा 


“ यहा कोई संदेह करे कि क्षयोपक्मसम्यक्त्वी दाशंनिक के सम्यक्त्वभ्रकृति 
मोहनीय के उद्यसे चल-मरु-अगादरूप दोप रगतेहे, फिर यहा सर्वथा अती- 
चारों का टना कैसे संभवे 2 तिसका समाधान क्षयोपशम सम्यक्त्वी के जो 
चल-मल-अगाटरूप दोष उत्पन्न होते हैँ वे सुगुरु-सदेव-खुधम के विषे ही विकल्प 
रूप होते हैँ जेसे शान्तिनाथ स्वामी श्चान्ति के कती ह. एसे विकल्प सम्यक्त्वमे 
दोष उत्पन्न करनेव!ङे अतीचाररूप नही है, ८दकादि दोप, ८ मद, ६ अनायतनः, 
३ मूढता ये २५ दोप सम्यव्त्वके घातक एवं दूपित करनेवारे है, सो ये दोष 
द्दीनभ्रतिमावाङे को नहीं लगते ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । १०५ 


अन्य भिथ्याद्ष्टी देवोंको मनमेमीन रवे (३) श्रु 
य्यवहार का धारी हो (४) जिस रीति से धमेकम मे हानि 
आती हो, उस तरह से धनसँग्रह न करे (५) म, मांस मधु के 
वा ओर भी अनेकम्रकार अधिक र्हिसावात्ष्णाके आरंभ वा 
व्यापार न करे (६ ) प्रशमः संवेग, अनुकेपा, आस्तिक्य शुण- 
युक्त होकर भेत्री, प्रमोद, कारुण्य, साध्य मावना सदा भावे 
अथौत्‌ वैराग्यभाव युक्त हो ओर तदसुसार दी आचरण करे 
(७ ) कुटुम्बी, सरी-पुत्रादि को धमे भँ रगे ॥ 


दृशनप्रतिमा धारण से खभ ॥ 

दशेन प्रतिमा के पालन करने से मिथ्यास्व, अन्याय, अभ्‌- 
यका सवथा अभाव होकर धमं की निकटता अथौत्‌ व्रत धा- 
रण करने की शक्ति तथा पात्रता होती है । दाशेनिक श्रावक 
ही यथार्थं मे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी हे ॥ यज्ञो- 
पीत द्विजवणं का चोतक दै ॥ लोकरिक मे उत्तम व्यवहारः 
पना प्रगट होने से धन-यन्नादि की प्राप्ति होतीदै । धमकी 
एेसी नीब जमजाती हे करि जिस से सांसारिक उच पदवियां 
पातेहुए अन्त मे मोक्षपद की प्राप्न दोतीहै। जैसे शरीर में 
शिर, महर में नींव मुख्य है, उसी प्रकार चारित्रका भूर दशे- 
नप्रतिमा है ॥ 


दहितीय बत-परतिमा ॥ 
दथेनप्रतिमा मेँ अन्याय, अभक्ष्य-जनित स्पूर-्िसा के का- 
रणो को सवथा लयाग कर, आरंभ सम्बन्धी मोटे २ हिसादि पो 
के त्याग का क्रमरहित अभ्यास करताहुजा दाद्निक श्रावक, 
जत धारण करने की इच्छा करता ३ ॥ 
ष 


१०६ श्रावक-धमै-संग्रह्‌ । 


जो अखंड सम्यग्ददोन ओर अष्ट मूलगुणो का धारकः मा- 
या-मिथ्या-मिदान शर्यत्रयरहित, रागदेष के अभाव ओर 
साम्यभाव की प्राचि कै सियि अतीचाररहित उत्तरगुणौको# 
धारण करे, सो व्रती श्रावक है ॥ 

यह बात जगमसिद्ध है ओर धर्मशास्र भी टेसा दी कहते 
ह कि हिसा समान पाप ओर अहिंसा समान पुण्य नदींदे। 
यद्यपि मेद-बिवक्षा से अनेक प्रकार के पाप करै जति है, तौभी 
यथाथे म सव पार्पोका मूरु एक हिसा दी हे, इसी कै विशेष 
भेद चरूट, चोरी, व्यभिचार ओर अतितृष्णा है, इसीकारण 
आचार्यो ने साख म जहतां इन पाचों पापो के निवारण का 
उयदेशच किया है । श्रीउमाखामीजी ने तन्वाथैसू्रजी मे इन 
पापों के लयागरूप पांचही त कहकर उनके अणुव्रत, महाव्रत 
दो भेद चये है । यथा-'हिसानृतस्त्येयानह्मपरिग्रहेभ्यो विर 
पिबैत देशसवेतोऽणुमहती' अथोत्‌ हिसा, घरर, चोरी, शीर 
ओर परिग्रहका लयाग, सो चत द, ये अणुत्रत, महाव्रत दो भेद- 
रूप हे ॥ एकदेश पंच-पापोका द्याम अणुब्रत ओर सवेदिश 
पंच-पापोका त्याग महाव्रत कहाता ३ ॥ 

पंच पापों का त्याग जब बुद्धिपूेक अथौत्‌ भेदज्ञान ( स- 
म्यक्त् ) पूर्वक दोता है तभी उसे व्रत संज्ञा होती े। इन 
त्रतोको अपने द्र्य, क्षेत्र, कार, भावादि अंतरंग घा बाह्य सा- 
मग्री की योग्यता देख धारण करके भरे प्रकार निर्दोष पारना 
चाहिये, कदाचित्‌ फिसी म्रबर कारणव त्रत भग होजाय तो 
मरायधित्त रेकर शीघ्र दी पुनः स्थापन करना उचित है ॥ 

शरस्य भावक पस्याख्यानावरण कषाय ॐ श्रयोपकम के 
अनुसार अणुच्रत धारण करसक्ता है । इसके महाव्रत धारण 


* द्रीन प्रमे कटे हुए याग श्नावकके मूल्युण हे मौर बतम्रतिमा मै के 
हुए उत्तस्छण दै # । 


श्रावक -ध-संम्रह ! १०७ 


करने के योग्य कषाय नहीं घटी, इस से सवथा आरंभे, विषय- 
कषाय त्यागने को असमथ हे ॥ 


्तप्रतिमा मे पंचायुव्रत तो निरक्तिचार परते है ८ रततकरंड- 
श्रा ओर सुभाषितरलसंदोह का भराचकधमं )। रेष तीन गुण- 
व्रत ओर चार शिक्षात्रत (ये सष्रशीक ) वाडि की नार घ्रत॑- 
रूप धरेत्रकी रक्षा करते है । इनमे तीन गुणत्रत तो उपयुक्त 
पंच अणुत्रतो मे गुणकी द्धि करते ओर चार शिक्षात्रत इन्द 
महाव्रतौ की हद्‌ तक पचात हँ । भावाथ, यद्यपि वती जहा- 
तक संभव हो इनको भी दोषो से गचाता है) तथापिये सप्र 
शील वतप्रतिसा मे निरतिचारथः नहीं होते । ये पंचाणुव्रत, 


ˆ # यहां कोद शंका करे कि व्रतप्रतिमामे ही ये १२ चरत एक साथ निरति 
तचार होने चाहिये, क्योकि १२ व्रतो के अतीचारों का वणेन तत्वाथैसूत्र मे एकी 
जगह ब्रतोके प्रकरण मे किया है । तिसका खमाधान-एकदी स्थानपर वणेन करना 
तो प्रकरण के व्च होता है वदां केवर वस्तुस्वरूप वताना था, प्रतिमाओंका वणेन 
नही करना था, इसलिये अहाँ प्रकरण आया सवका एक साथ वणेन कर दिया }) दूसरे 
यदि वार त्रत दूसरी प्रतिमा ही निरतिचार दोजाचे, तो अगि की सामायिकादि 
प्रतिमा व्यथं ठर, क्योकि तीसरी से ग्याहरवी प्रतिमातक इन स्री के निरति- 
चार पालने का दी उपदेश है! यही वात स्वाथैसिद्धि तथा खामिकातिकेयाचुन्मे 
भाषा रीकाकार पं० जयचदजीने करी है ॥ यथा-त्रत प्रतिमा मे पंचाणुत्रत निरतिचार 
होते ! तीसरीमें सामायिक ओर चौथी में परोषधोपवास् निरतिचार दते । पाचवीमे 
भोगोपभोगके अतीचार दूर होते ओर ग्यारदहवीतक कमः भोगोपभोग घटाकर 
ल्याग कर दिये जाते है ॥ अष्टमी मे आरभका सर्वथा याग होनेसे पंचाणुनतको पूरी २ 
ददता पहुचती तथ दिग्विरति, देशविरति निरतिचार परता हे । नवमी मेँ परिधद- 
दयार होनेसे अतिथिसंविभाग निरत्तिचार परुता है । दशवीं म अञुमतिद्ागसे 
अनधैर्दडत्रत निरतिचार दोजाता है ॥ इस तरह सातो शीर निरतिचार दोनेसे अणु- 
त्रत महा्रतकी परणति को पहुचजाते दै ॥ सिवाय इसके वुनदिश्रावकाचार मे 
भोगप्रमाण, उपमोगप्रमाण, अतिधिसविभाग, सहेखना एसे चार ॒रिप्षा्रत कहे 
हे, सामायिक, ओषधोपवास को त्रत मे न कहकर प्रतिमार्मेदहीकदादहै, एेसी 
दामे ब्रतप्रतिसा मै १२ घ्रतोका निरतिचार पलना कैसे सभव होसन्ता है ॥ 


१०८ ाव्रक-धर्म-संम्रह्‌ । 


३ गुण्रत ७ शिक्षातरत मिलकर १२ घत कषटाते है । तिनके 
नाम तत्वाथस्‌त्राज्ुसार !-पच अणुव्रत-रिंसा, श्रू, चोरीका 
एकोदेशस्याग, परसख्चीका स्याग ओर परिग्रहममाण । तीन शण- 
्रत-दिग्विरति, देशविरति, अनथर्दउविरति । चार शिक्षा- 
त्रत-सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिथि- 
संबिभाग॥ 


तीन शल्योका वणन ॥ 


म्रगट रहे कि त्रतोको धारण करनेवासा पुरुष मिथ्या, माया, 
निदान इन तीनों शद्यरहित दोना चाहिये, जैसा का है 
«“निःशस्यो रती" ॥ 

(१) मिथ्याद्ाल्य-जो धर्मस्वरूपका ज्ञाता नरी, अथौत्‌ 
संसार ओर संसार के कारणों तथा मोक्ष ओर मोक्षके कारणों 
को नहीं जानता अथवा विपरीत जानता था सन्देदयुक्त जानता 
हे, इन पर जिसे द्द्‌ विश्वास नहीं हे ओर न परत धारण करने 
का अभिप्राय समन्ता है, एेसा मिथ्यात्वी पुरुष दूसरों की 
देखदिखी या किसी ओर अभिप्राय के बश व्रतोका पारनं 
करनेवारा अव्रती दी हे । जो पुरुष त्लश्द्धानी होकर आत्म- 
कस्याण के अभिप्राय से बत धारण करता हे वदी मोधृमार्भी, 
पपों का त्यागी सचा वरती कहाता हे ॥ 

(२ ) मायाराल्य- जिस के मन के विचार ओर, बचन 
की प्रहृत्ति ओर, तथा कायकीचेष्टाओरहो, एेसे पापों को 
गुप्च रखनेषाठे, मायाचारी पुरुष का दूसरों के दिखने के 
स्थि अथचा मान-वड़ाई, रोभादि के अभिप्राय से चत धारण 
करना निष्फरु है । वह उपर से ८ दिखा ) प्रती हे परत 
अतरग म उसे पाप से ध्रणा नही, हस कारण ठगश्ृत्ति होने से 
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उसे उलटा पापका व॑ध होता है तथा ति्यचादि-नीचगति की 
प्राप्चि दती हे ॥ 

८३ ) निदानराच्य-जो पुरुष आगामि सांसारिक विषय- 
भोगोकी वांछा के अभिप्राय से बत धारण करता है, सो यथां 
म वती नही है । क्योकि त धारण करने का प्रयोजन तो 
सांसारिक विषय-भोगो अथवा आररभ-~-परिग्रद से विरक्त होकर 
आत्मखरूप मेँ उपयोग भिर करने का हे परंतु निदानव॑ध कर- 
नेवाला उच्टा पापों के मूल विषय-भोगोकी तीव्र इच्छा करके 
उनकी पूति के छ्य दी जत धारण करता है । अतएव रसे पुरूष 
कै याद्यव्रत होते हए भी अंतरंग तीत्र रोभकषाय होने के कारण 
पापहीका वंध होता है॥ भावाथ-यथाथं मे उपयुक्त तीन 
शर्य के याग होनेपर ही बत धारण हो सक्ते है, अन्यथा नरी | 


दादश बतँका वणेन ॥ 

अव्‌ यहां प॑ंजाणुव्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षावरतों का 
बिशेष वणेन किया जाता है तथा हरएक ब्रतके पांच २ अती- 
चार वा पांच २ भावनाय कही जाती है । ये भावना्ये ८ जिन 
के चिन्तवन से वरत दृद होते ओर निर्दोष परते है ) सर्वेदेश 
महातो को ओर एकोदेश्च अणुवरतो को ठाम पहुचाती रै । 
सूत्रकारो ने भी जहां चतो के महाव्रत, अणुव्रत दो भेद वताये 
है वहीं ये पांच २ भावनाय भी कही है, इसङ्यि इन भावनाओं 
का देश्वत, महाव्रत दोनो से यथासंभव संबंध जानना चाहिये ॥ 


अहिं साणु्रत ॥ वि 
¢ पसत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ” प्रमत्तयीग अथीत्‌ 
क्षायो कै वश्च होकर प्राणका नाश्च करना सो रिसा हे! 
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तहां मिथ्यात्व, असंयम, कषायरूय परिणाम होना सो माव- 
हिंसा अर इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छरास, आयु प्रार्णोका विध्वंस 
करना सो द्रव्य्दिसा हे । जिसभकार जीव को खयं अपनी भाष- 
हिसा के फल से चतुभति मे भ्रमण करते हए नानामरुकार दुःख 
मोगने पडते द ओर द्रव्यसा ( शरीर से आत्मा का+ 
अथौत्‌ मरण ) होने से अतिकष्ट सहन करना पड़ता है, उसी: 
प्रकार दूसरों के द्रव्य ओर माव प्रार्णोकी रिसा करनेसे भी 
तीव्र कषाय ओर तीव्र बैर उत्पन्न हता हे जिससे इसे जन्मजन्मां- 
तरो मे मदान्‌ दुःखकी प्रापनि दती है ॥ 


जो जीव संसार-परिभ्रमण से अपनी रक्ष करना चाहते है 
उन््ं सदा स्वपर दया पर दि रखना चाहिय । जो खदया 
पारन करते है उन्दी से बहुधा नियमपूवैक परदया पालन दो- 
सक्ती है । अतएव खदयानिमित्त विषय कषाय धटाना योग्य 
हे ओर परदयानिमित्त किसी भी जीव को कषाय उत्पन्न करना 
या श्चारीरिक कष्ट देना कदाचित्‌ योग्य नदीं ॥ 


जिस प्रकार श्रू, "चोरी आदि सव पापों मे रिसापाप शिरः 
मोर ओौर सबका मूर है उसी प्रकार सल, अचोयौदि धर्मो म 
अर्हिसा धमे सिरमौर हे ॥ भावाथ, पापों का सच परिवार हिसा 
की पयाये ओर पुण्य का सब परिवार अहिंसा फी पयाये है ॥ 


हस विषयमे जब आत्माकी चेतन्यशक्ति अपेक्षा देखाजाता 
हे तो एकेन्द्रियसे केकर प॑चेन्द्रिय पयत वनस्पति, कीड़े, मकोडे 
पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि सभी जीव चेतन्यश्तियुक्तं 
है, इस नाते से छोटे-बडे सब जीव आपसमे भाई २ है, रेसी 
क्षामे करिसीभी जीवे को वध करना भरात्रवध के समान 
महा पापर्वेध का कारण हे ॥ दूसरे, अनादिकार से संसार मे 
भ्रमतेहुए जीवों के अनेकवार आपसमं पिता, माता, भाता, पत्र, 
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खी, वहिन वेदी आदि के अनेक नाते इए, इसलिये उन को कष्ट 
देना, उनका वध करना, धमेपद्ति एवं लोकपद्ति से सवथा 
विरुद्र है ॥ तीसरे, जव कोद अपना छोटासा भी शरद्च (जञि- 
सका अपन ने कभी थोड़ासा बुरा किया हो) होता है तो मनमें 
सदा उसकी तरफ की चिता लभी रहती है । मला किर जव 
सहसो जीका निदलप्रति चरते, उरते, वैरते विध्वंस किया 
जाय्‌, वाधा पहुचाई जाथ तो उनसे शुत उत्पन्न करे 
निथिन्ततापूैक धेसाधन करना कैसे संभव होसक्ता है 
कदापि नदीं ॥ चौथे, जिस जीषको दुख दिया जाता बा मारा- 
जाता है वह नियम करके बदला लेने को तत्पर दता हे, चाहे, 
उसमे ब्दलाकेनेफी शक्तिहोवान दहो, इसष्ि जिन जी 
वो को तुच्छ च निवेरु समञ्चकर हिंसा की जाती दे, बे जीव इसं 
पयय मै ब अन्य पयायो म अवश्य दुःख देंगे अथवा दृसरे जीवो 
के बध करने के स्थिजो कृषायरूप परिणाम होता रै उससे 
जो पापकमेका बैध होता है उसकी उदय अवया मे अवश्यमेव 
दुःख के कारण उत्पन्न होगे ॥ इसप्रकार हिसा को महापाप, 
तथा जीव का परम दुखदाई वैरी जान लाने का दद्‌ सैकरल्प 
करना सो “अर्हिसात्रत" हे ॥ 

वुद्धिमानौ को रहिस्य-हिंसक-हिंसा-हिसाफर के स्वरूप को 
भरीभांति जानकर विचारपू्वैक प्रवतेना योग्य है क्योकि 
अन्तरंग-कपायभावों ओर बाह्य प्राणवध्‌ के भेद से हिसा के 
अनेक भेद्‌ होते है । यहापर इछ भेद ङिसि जाते है, सभीमें 
बहुधा प्रमत्तयोग की युख्यता रहतीरै, इसटिये प्रसत्तयोग दने 
के निमित्त कारणों को दूर करने मँ प्रयतशीर दोना धमेप्रमियों 
का कतव्य है] 

( १) सावधानीपूषेक गमनादि क्रिया करतेहुए कर्मयोग से 
यदि को जीव पांवतले आकर पीडित भी होजाय, तो इस 
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दश्च प्रमत्तयोभ के अभावसे हिसा का दोप नहीं रुगता। 
यदि असाचधानी रहे ओर कोई जीव न मरे, तोभी प्रमत्तयोग 
होने क कारण सात पाप रुगता ही ह ॥ 

(२) जिनके दिसा-ल्यागं का निम नहीं हे उन के रिसा 
न करते हए भी तत्सम्बन्धी पाप का आस्रव होता रहता दे, 
नियम होनेपर फिर तत्सम्बन्धी आस्रव नहीं होता ॥ 

(३ ) कपायभावोकी तीन्रता, मन्दता एवं वासना के असु- 
सार किसी को तीव्र, किसी को मन्द, किसी को ्दिसा करने क 
परिक, किसी फो करते समय ओर किसी फो हिंसा करलुकने- 
प्र हिसाका फल प्राप होता दै ॥ 

(४) कभीर्एेसा होता दे क्रिएक पुरुषतो हिसा. 
करता ओर एरु अनेक पुरूष भोगते है । जैसे, किसी को फांसी 
रगते देख बहुत रोग कारित-अनुमोदन के दोषसे हिसाके 
फल कै भागी होते दै ॥ 

(५) कमी र्ेसादहोतादहैकरिर्हिसा तो बहुत रोग करते 
ह परन्तु फर का भोक्ता एक दी होता है । जसे, सेना के लड़- 
तेहुएः सं्रामसम्बन्धी पाप का भागी राजा होता है ॥ 

(६ ) यदि कोद पुरुष ेसा करे, कि मेरे अन्तरंग परिणाम 
द्ध है, इसलिये बाह्य आरंभ-रिंसा करते इए, परिग्रह रखते 
इए भी य॒श्च कोई पाप नहीं लगता, सो ेसा कहना दीक 
नहीं । उस के परिणाम कदापि शद्ध नहीं रहसक्ते क्योकि उस 
के ये सव कायं ुद्धिपूमैक पुरुपाथं करने से दी हयो रहै है॥ 

(७) यदि कोई जीव किसी का भला कर रा हो आर कम- 
योग से बुरा होजाय, तो उसे पुण्या दी फर होगा ॥ इसी 
रकार यदि कोई जीव किसी की धरार का भ्रयत्न कर रहा दो 
ओर कमयोग से मखा हो जाय, तो फर उसे पापी का र्मेमा ॥ 
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(८) कों २ कहते है कि साग तथा अन्न के अनेक दनं 
को भक्षण कसि की अपेक्षा एक जीव का मासि भक्षण करने म॑ 
अद्य पापै क्योकि जीवर तो समाचर, सो ये समश्च टीक 

हीं । अंतरंग ज्ञान-प्राण आर वाह्य च्ारीरिक प्राणों के धात 
की अपेक्षा इकेन्द्री कीर्हिसा से वेइन्द्री की र्हिखा मे असंख्यात- 
गुणा पाप वा निदेयता होती हं इसीग्रकार म से तेदन्द्री, चा- 
इन्द्री, प॑चेन्द्रीको हिसा मे पापवा निद्यता की अधिकता 
जानो, अत्तएव अन्न-साग मक्ष्ण की अपेक्षा मांसमक्षण में 
अनंतमुणा- पाप ब निदेयपन्‌ा विक्षेप दै ॥ 

(९) अस्य दुःख से पीडितजीवकोदेख शीघ्री दुःख 
सेः छटजाने का बहाना करके गोरो, तलबार आदि से उस 
मारडालना अज्ञानता दै क्योकि उस जीव के मारडाल्ने पर भी 
जिस पापके फल से उसे तीव्र दुःख उत्पन्न हु दै उस पाप 
के एक से उसे डना किसी के आधीन नहीं हे । वे दुःख, 
उस जीवको इस पयाय य॑ नदी, तो अगरी पयाय म सोगनेदी 
पगे । मास्नेवाला अपनी अज्ञानता वश्च व्यथे दी हिसाफल 
का भागी द्योता है क्योकि अति दुःखी हेते हए भी को जीव 
मरना नहीं चाहता, एेसी हालत म उसे मारडाटमा, प्राणघात 
करना हे ॥ 

(१० ) कई रोग एेसी चका करते हे करि जेनध्ममे भी 
तो मन्दिर वनवाना, प्रतिष्ठा करना जदि आरभ केका 
उपदेश हे ओर इन कामों म हिसाकृत पापदोता दीह पिर जनी 
लोगं का अहिंसा धमं केसा? तिस का खमाधान-जंनी गृह 
लोग धमसाधन के अभिप्राय से अथात्‌ जहां १०-२० ग्रह 
जनियो के घर हो थर उनके धमसाधन के लिये धमसाधन के 
योग्य यान न दो, एसी जगह आव्यकता जान धमुद्धिसदहित 


ख्याति, राभ, पूजाकी इच्छारहित; न्यायपू्ेक कमाये हुए 
१५ 
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द्रव्य से ममत्व घटाकर यलाचारपूवेक मन्दिर बनवाते ह । इस- 
यि शभ परिणामों के कारण उसमे महानपुण्य का वंध रोता 
है, सावधानी रखते हए भी किंचित्‌ आरभिक-हिसा जानत 

अल्पपाप उस महाच्‌ पुण्य के साम्ने, समुद्रम चिष की कणिका 
के समान ङक भी विगाड करने को समथ नदी होसक्ता। क्योकि 
जिनमन्दिर बनाने में सांसारिक विषय-कषाय दर्‌ करने तथा 
मोक्ष-ग्राप्चि के कारण बीतरागता-विज्ञानता की सामग्री मिराई 
जाने से पुण्य बहुत ओर यताचारपूवेक प्रवतेने से आरंभिक- 
हिसा अस्प होती हे! सिवाय इसकं एेसे महान्‌ पुण्य कै काये 
म द्रव्यव्यय करने से रोभ-कषायरूप अंतरंग हिसा कालाग 
होता क्योकि चह द्रव्य चिषय-कृपाय के कामों मेन लगकर 
पापों की निघ्रत्ति ओर महान्‌ खुकृतकी उत्पत्ति मे रुगता है इसी 
कारण शास्र मे पुण्यवंधकी करनेवाटीं पूजा-प्रतिष्ठादि आरंभ 
जनित शभ क्रियाय गृहख के णये करनेका उपदेश हे ॥ हां! 
जहां आवस्यकता न हो ओर केवर अपने नाम या मान-बड़ाहं 
आदि के अभिप्राय से यत्ताचाररहित होकर मन्दिर बनाया 
जाय ओर उस मे धमसाधन न किया जाय, तो केवर पापवंध 
कामी कारण दोसकता है ॥ 

(११) कोई २ लोग ेसा कहते है कि धर्म के निमित्त किर 
हर हिंसा, पाय का कारण नदी, किन्तु पुण्य का कारणदहेसौ 
उन का एेसा कहना मिथ्या है । हिंसा तो त्रिलोक-त्रिकार मे 
पुण्यरूप हो ही नही सक्ती, पापरूपदही हे । यदि हिंसा दी पुण्य 





* पानी छनकर लगाना, गीरा चूना-मिदधी आदि वहुत दिनाँतक नदीं पड़ा 
रहने देना, रात्निके अधरे मे काम नही चलाना, जीव-जतु वचाकर काम चकाना, 
सदा जीव-रक्ताके परिणाम रखना, मजदृरों की मजदूरी वराबर देना आदि सव 
काम विवेकपूवैक करना यल्लचार कहाता है  इसीतरह पजा प्रतिष्ठादि खव कामो 
मे यलाचार रखना चाये † 
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करा कारण हो तो अर्दिसाधममं व्यथ दी ठहर, ओर देवी-देवता 
के निमित्त वध करनेवारे दी पुण्यवान्‌ टद, सो जहां जीवों को 
निदेयतापूर्यैक दुःख दिया जाता है वहां पुण्य होना कदापि 
संभव नहीं होता । हां ! पुण्य ऊ कार्यो म यत्ताचारपुवक प्रवर्तते 
हृए सी जो अघुद्धिपूषेक अस्प्िसा होजाती हे वह ुण्यकी अधि- 
कता के कारण इ मार नहीं कीजाती, तौमी बुरी है । हरएक 
कार्य मे कपायकी दहीनता-अधिकता, परोपकार-परपीडा तथा 
द्या-निदैयता के चुसार पुण्य-प्राप का व॑ध होता है ॥ 

इसप्रकार अनेक नयो से हिंसाढ़ृत पापके भेदो को समञ्च 
त्याग करना सचा “अिसाव्रत'" कहाता ह ॥ 

यद्यपि हिंसा सर्वथा लयागने योग्य है, तथापि श्हखाश्रम मेँ 
रहकर ग्रहसम्बन्धी पटूकर्मो के किये बिना चरु नदीं सक्ता | 
गरहस्थो को चकी से पीसना, उखणी म॑ कूटना, चृर्हा जलाना, 
वुहारना, पानी भरना तथा द्रन्योपाजेन के लिये धधा करना 
ही पडता है, एेसी दशा मे थावरा तथा आरंभसम्बन्धी 
त्रसहिसा का ल्याग उनके ठिये असक्यालुष्टान दहै, बे इस के 
लयागने को असमथं दै, तौभी त्रसर्िसा की बात तो दृरही रहेःवे 
व्यथै थावरकाय की मी हिसा नहीं करते। इसी कारण शास मे 
जहां तहां गृह को स्थरर्हिसा अथोत्‌ संकटपी-वसर्दिसा का 
त्यागी अणुत्रती कहा है ॥ 

परगट रहे कि हिसा संकट्पी-आरभी के भेद सेदो प्रकार 
की हे जिसका खरूप नीचे कहाजाता है ॥ 

* श्री सारचतुविंशतिका ( मूल ) मे र्दिसाके संकल्पी ओर आरंभी के सिवाय 
उद्यमी जर वियोधीयेदोमभेद्‌ जौरभी कटे रै ॥ (१) उद्यमी-आनी- 
विका के धों में यल्लाचारपूंक प्रवर्तते हुए अनिच्छपू्ंक जो रिसा होती है । 
( २) चिरोधी-राज्य-कार्यादि में अनिच्छापूर्वकं जो हिंसा देती है ॥ 

नोर-ये दोनो भेद सामान्यरूपसे आरभी दसा मे गभित चोसक्ते हे ॥ 


११६ शरावक-रम-संग्रह्‌ । 


८१) सकल्पीर्दिसा-किसी चरस जीव को आप संकरप 
करके मारना जथौत्‌ चरीराभित प्राणों का घात करना; दूसरों 
से मरवाना अथवा जान वृञ्चफर मारने का विचार करना, सो 
संकरयीर्हिसा कहाती ह ॥ 

(२) आर मीरहिस्ा- ग्रहसमस्बन्धी पचसुन चकी-ङखरी 
जादि की क्रियाजों अथवा आजीचिकाकेधे्धोमंर्हिसासे 
भयभीत होते हए, सावधानी रखते हृए भी जो हिसा टदोजाय 
सो आरभीरदिसा कहाती हे ॥ 

प्रगट रहे कि वरतीश्रावक संकट्पीहिंसा कदाचित्‌ भी नहीं 
करता, यहां तक कि संकस्प करके सिह, सपदि दिसक-जीषों को 
भी नहीं मारता, एेसा सागारधमीपृत मेँ स्पए कहा दै । यद्यपि 
रंकरपीहिंसा दारीनिकशावक भी नदीं करता तौ भी अतीचार-दोप 
लगने के कारण उसे व्रत संज्ञा नहीं होसक्तो, यहां अतीचा्यें 
कता भी नियमपूषैक दयाय होजाता है ॥ प्रभरो्तरश्रावकाचार में भी 
कहा है “व्रत प्रतिमाधारी श्रावक, शतु आदि को मुकी-लादी 
आदि से भी नही मारताहैतो सिह, शच आदिको प्राणरहित 
केसे करेभा १” पुनः शाखो मे यह भी कहा है फि यदि कोर 
आरभ मँ यत्ताचारपूवक न भवते, तो उस की आस्मी-रिंसा, 
संकरी के भाव को प्राप्न होती हे, अतएव गृहखको “्रसर्हिसा 
को दाग वथा थावर न संधार" इस वाक्य के असुसार चना 
चाहिये अथौत्‌ संकल्पी चरसर्हिसा के लाम के साथ २ व्यथे 
थावररहिसा भी न करना चाहिये ॥ 


अर्हिसाणु्रतके पंचातीचार ॥ 
( १) वध--किसीको लारी, मूका, कोरडा, चाबुक से 


मारना ॥ यहां शिक्षा के अभिप्राय से बालक तथा अपराधी 
पुरुषं आदि को दंड देना भिन्ती म नदीं हे । 
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(२) वैध-इच्छित स्थान को जाते हुए किसीको छेडना, 
रोकना था रोककर वाधना, कैदं करना ॥ यदहं पालतू गाय, 
सादि को धरम बांधना गिन्तीमे नहींहै, परन्तु इतना 
अवश्य है कि बे इस तरह म बाधे जवे, जिसमे उन्दै किसी 
प्रकार की पीडादहो॥ 

(३ ) छेद्- नाक एोडना, पांव तोडना, अंगर्भग करना, 
बरैल बधिया करना । यहां बालकों का कण छेदन न ठेना॥ 

(४ ) अतिभारासेपण-- गाडी, घोड़ा, बेर आदि पर भ- 
माण से अधिक सादना ॥ 


८५) अन्नपान निरोध- खाने-पीने को समयानुसार न 
देना, भूख-प्यास मारना ॥ 


इन पंच अतीचा्स के तजने से अर्हिसा-अणुच्त निदोष 
ल्ग [कस्‌ त 
पता द, यदि अतीचार लम तो वत दोषित होजाता है, अ- 
तएव अतीचार दोष न ठगने देना चाहिये ॥ 


अहिंसाणुत्रत की पच भावना * ॥ 


( १) सनोंक्ि-सनमे अन्यायपूषेक धिषय भोगेने की 
वांछाः द्रो का इषटवियोगः हानि; तिरस्कार चिततमन आदि 
दुष संकल्प-चिकस्प न करना ॥ 


* वार > किसी वातके स्मरण करने को, पुनरादरति करने को भावना कहते 
है । भावनाओके वार २ चितवन करनेसे परिणामोमे निर्मल्ता, नतोमे ददता 
होती हे 1 अघ्यरमोष्यान का अभाव ओर छुभ भावों की ब्रद्धि होती दै । श्रीतार्थ- 
सूत्रजी मे पचो नतोकी पाच २ भावना सामान्यरूप से कहीगरई है. उनको अणु- 
र्त एकोदेश्च ओर महावतोमे सर्वोदेरा समध्नना चाहिये । यहा पर रल्नकरड- 
श्रावकराचारके भापारीकाकार पं. सदाुखजी के कथनानुसार पचाणनतो की भावना 
कटी गई ह ॥ 


११८ आवक-धर्म-संग्रह । 


८ २ ) वचनग॒ि- दाख, कलह, विवाद, अपवाद, अभि- 
मान तथा हिसा के उत्पन्न करनेवाङे चचन न वोरुना ॥ 


८३ ) इैयोसमिति-तरसजीवो की विराधना रहित, हरित 
व्रण, करदैमादिको छोड देख-शोध, धीरतासे यल्लाचारपूवक गमन 
करना, चदना, उतरना, उद्टंघन करना, निससे अप को 
वा दूसरे जीवों को वाधा तथा हानिनदौी॥ 


(४) आदान-निक्षेपण सभिति--हरएक वस्तु-पात्र 
आदि य्न से उठाना, धरना, जिससे अपनी वापरकी दानिन 
हो, आपकोवापरको संश वा शारीरिक पीडानटहो। 

८५ ) आलोकित पान-मोजन- अंतरंग मे द्रव्य-के्र- 
कार भाव की योग्यता-अथोभ्यता देखकर र वाद्य मेँ दिवस 
मे, उद्योत भ, नेसे भरीभांति देख-श्ोध आहार करना, 
जङ्‌ पीना ॥ 

इन पंच भावना का सदा ध्यान रखने से व्रतम अथिका- 
धिक गुणों की प्रा्नि होती दे। जसे ओषधिं सोखया पानके 
रस की भावना देनेसे तेजी वदती हे, वैसे ही भावनाओके चि- 
तवने करने से व्रत निमेर रोता है ओर दोष नहीं रुगने पाते ॥ 

जो रोग इसप्रकार भखीभांति अहिं सखाऽ्णुवरत के खरूप को 
जान अंतरंग कषायभाव ब बाह्य आर॑भी-तरसर्हिंसा नहीं करते, 
बे ही सचे अर्िसाऽणुत्रत के पारक एवं स्थूरु-र्हिसा के लागी 
है ॥ 


२ सयाणुत्रत ॥ 
“प्रमत्तयोगादसदभिधानमरृतम्‌” अथौत्‌ कषायमाव पूर्वक 
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अयथार्थ भाषण करना असत्य कहाताहै । जैसेः-होते को 
अनहोता या मले को बुरा कहना अथवा अनहोते को होता 
या घुर को मला कहना, ये स्र असल हे । एनः एेसे सय- 
वचन को भी असल जानना, जिसके वोरने से दूसरों का अप- 
वाद, बिगाड़ या धात होजाय, अथवा पंच पाप मे प्रति हो- 
जाय, क्योकि एेसे भाषण करमेवारे के वचन्‌ सत्य होते हुए 
भी चित्तत्ति पापरूपही रहती है । इसप्रकार जिस रचन 
से भलाई उत्पन्न हो, पापसे बचाव हो, बह बचन असत्य 
रोते हए भी बोलनेवारे के शुभ विचायं का चोतक हे इस- 
लिय सल है । इसप्रकार सलय-अस्षलय का खसरूप भरीभांति 
जान उपयुक्त प्रकार स्थूल असल का दाग करना सो सत्या- 
णुत्रत कहाता हे ॥ 


हिसाके समान असल भी वडा भारी पापे, एक चू 

के बोलने प्र उसकी पुष्टता के दिये सेकडों श्रू प्रमाण दहना 
पड़ते हं, जिससे आङकता-व्याङठता वदृकर खास्मर्हिसा के 
साथर कभी २ खक्चरीरघात करने काकारण भी उपथित हो 
जाता हे ॥ अससयवादी दृसरोको मानसिक एवं शारीरिक कष्ट 
था हानि पहुंचाकर पर द्रव्य-सावर्दिसाका मी भागी होता 
हे । जिस प्रकारं अपन से कोर ब्रू बो, धोखा देवे तो अपने 
द्य मे अति दुःख होता है, उसी प्रकार फिसी से अपन बरूर 
पोट या धोखा दे, तो उसको भी दुःख होना संभव हे । अत- 
एव असल भाषणम्‌ हिसाछृत दोष निथयकर इसे सवथा तजना 
योग्य हे । असत्य भाषण से रोक मे निन्दाहोना, राज्यसे दंड 
मिलना आदि अनेक दोप उत्पन्न ह्येते ओर प्रलोक.मे गति 
होती हे । इसके विरुद्र सत्यभाषण से लोक मे प्रामाणिकता, 
यशः, मड्प्पन तथा लाभ होता ओर परलोक म खगादि सुखोकी 


१२९ श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । 


म्रा्चि हती है ॥ असत्य फे विशेपभेद यद्यपि अनेक दै तथापि 
सामान्यतः ४ भेद दै ॥ 


( १ ) द्रव्य, कषे, कार, भाव से होती (छती) बस्तुको अन्‌- 
होती कहना (२) द्रव्य, क्षे; काक, भाव से अनदोती 
वस्तु को होती कहना (३) क्छ का इक कह देना (४) 
गर्हितबचन अथोत्‌ दुष्टता के बचन, चुगरीरूप वचन, दाखरूप 
वचन, भिथ्या-श्रद्धानके वचन, करोरवचन, शा्लविरुदध 
वचन, व्यथे वकबाद्‌, विरोध वद़रानेवाङे वचन, पापरूप 
वचन, अग्रिय पचन कहना ॥ 


यद्यपि गृहाश्रमी पुरुप भोगोपभोग के साधनमात्र स- 
व्य-वचन के त्यागने को असमथं हे, तौ भी यथासंभव इस 
म भी असत्य मापण का प्रयोग नहीं करता, रेष समे्रकारके 
असत्य का त्यागी दोनेसे सत्याणुव्रती होसक्ता दै। दरणएक 
म्प्य को चाहिये, करि जिससे परजीव का धातो, एेसे 
हिंसक वचन न के जो दूसरों को कडवे कगे अथवा कोध उ- 
पजा, एते ककञ्च वचन न चोक्ते, दुसरो को उद्वेग, भय, 
शोक; कह उत्पन्न करनेवाले निष्ठुर वचन न बोक्ते, दूसरों 
के गु भेद प्रकट करनेवारे अथवा जिससे किसी को दानि 
पचने की संभावना हो, एसे वचन न बोरे, सदा दूसरों के 
हितकारी, म्रमाण रूप, सन्तोष उपजनेवङे, धमं को प्रका 
शित करनेवाले वचन कटे ॥ 


म्रगट रहे कि अनृतवचन के सवथा त्यागी महायनि.तथा 
एकोदेशर्यागी श्रावक, अन्य ॒श्रोतागणों के प्रति वार॑वार 
हेयोपादेय का उपदेश करते है, इसलिये उनके पाय निपेधक 
वचन, पापी पुर्षोको निष्ठुर ओर कटुक रुगतेहे। तो भी 
म्रमत्तयोग के अभाव से उन वक्ताओंको असल भाषण का 


भावक -धर्म-संग्रह्‌ । १२१ 


दूषण नही लगता, क्योंकि प्रमादयुक्त अयथाथे मापण असल 
कहाता हे ॥ 


सत्याणुत्रत के पंचातीचार ॥ 


८ १) भिथ्योपदेरा- शास्नविरुद्ध उपदेश देना अथौत्‌ 
उपदेश तोसलयदहो परंतु द्रव्य-त्र काट-माव के षिरुद्र हो, 
धमेका बाधक हे ॥ 


(२ ) रहोभ्याख्यान- किसी की गुप्च बात प्रगट करना 
अथवा स्ी-पुरूषो की गुप्र चेष्टा को प्रकट करना ॥ 

(३) _ूष्टेखक्रिया- श्ूटी बातें टिखना या अन्य के 
नाम से उसकी आज्ञा विना सत्य भी छिखना, ब्रूटी गवाही 
देना ॥ 

(४ ) न्यासापदार- किसी की धरोहर रक्खी हो ओर बह 
भूलकर कम रक्सखी हृदं बतवे या कम मागेतोक्मदहीदेना॥ 


(५) साकार म॑त्रनेद्‌- क्सि के अभिप्राय को उ- 
सकी किसी चेष्ट हारा जानकर ओरों पर प्रकट करना ॥ 


वहुधा रोग इन पंच अतीचा्ोमे इ भी दोष न समञ्चकर 
ओर साधारण रीति से लोक्रिक पद्धति समञ्चकर अतीचार- 
रूप काम करते है परंतु सरण रहे कि ये काये सलयाणुत्रत फो 
दूषित करनेवारे ह । इतनादी नहीं किन्तु इन के वार २ब्‌- 
ताव करने से सलत्याणुव्रत भंग होजाता है । इसलिये इन दोषों 
को बचाना चाहिये ॥ 


सव्याणु्रत की पंचभावना ॥ 


(१) कोधत्याग-क्रोध नहीं करना, यदि किसी बाह्य 
बल कारण से क्रोध उत्पन्न होजाय तो विवेकपुवेक उसे दमन 
करना, मोन धारण करना ॥ 


१२२ आवक-धर्म-संग्रह । 


८२ ) खोभत्याग-जिससे असल मे प्रवृचि होती दो, 
एेसे सोभको छोडना ॥ 

(३) मयत्याग-जिस से धर्मविरुद्ध, रोकविरुद्ध बचन 
म प्रवृत्ति हो जाय, एेसा धन विगडने, शरीर विगडने का मय 
नहीं करना ॥ 

(४ ) हास्यत्थाग-करिसीकी दैसी-मसखरी नदीं करना, 
दाख कै वचन नहीं कहना ॥ 

(५) अणुवीची माषण-जिनसूत्र से विरुद्ध वचनन 
सोरना ॥ 

इन पंच भावनाओंकी सदा स्मरति रखने से असल मापण 
से रक्षा होती ओर सल्याणुवरत निमैल हीता है । इसस्यि जो 
पुरूष सत्याणु्रत को निर्दोष पारना चाह, वे सदा इन पच 
भावनाओं को भावते रहँ, जिस से रोक-परसोक मं खख 
के भागीदहो॥ 


अचोयणुतरत ॥ 

“श्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयम्‌" कषाय भावयुक्तं होकर 
दूसरे की वस्तु उसके दिये चिनाया आज्ञा बिना केठेना 
चोरी कहाती ह ।॥ चोरी के सवथा याम से अचोये महाव्रत 
ओर एकोदेश्च ( स्थुल ) त्याग से अणत्रत होता हे ॥ किसी के 
रक्चहुए, भिरेहुए, भूरेहुए तथा धरोहर रक्खेहुए द्रव्य को 
नदीं हरण करना आर न उसके मारिक की आज्ञा भिना कि- 
सीको देदेना, इस प्रकार स्थुरु चोरी करा त्याग, सो अचौय 
अणुत्रत कदाता है ॥ 

संसार मँ धन ग्यारहवां पाण हे, धन के स्थि लोग अपने 
प्राणोको मी संकट मे डारते नहीं उरते । रणसंग्राम, सयुद्र, 
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नदी, पवेत, गहन-यनादि मँ जहां प्राणो के नाञ्च की संभावना 
रहती हे, बहा भी धन के सिये प्रवेश करते है, यदि चोर-टगादि 
लटन को आवे, तो प्राणदेना कवर करते है, पर धन देना कबूर 
नहीं करत, इसप्रकार धन को प्राणोस्े भी अधिक प्यारा समन्च- 
ते है, इसखिये जो पराया धन हरण करता है सो मानो पराये 
प्राण ही हरण करता है ओर भप पापबेध करके अपने आत्मीक 
ज्ञान-दशेन प्राणोका धात करता है । चोरी से इस भव म राज- 
दंड, जातिदेड, निन्दा होती तथा परभव मे नीच गतियो के 
दुःख भोगने पडते हं एेसा जानकर दट-चित्त, शुद्ध-वुद्धि 
पुरुषों को उचित है कि दूसरे की भूटी हुई अथवा मागे मे पड़ी 
हुड वस्त॒ न ठेव । छल-छंद से किसी का द्रव्य न केव । अपने 
पास फिसी की धरोहर रक्खी इह हो, उसे दबा ठेनेकी इच्छा 
न करं । किसीकी बहुमूल्य वस्तु अल्पमूल्य मे न ठेव । क्रोध- 
मान-माया-रोभ से किसीका द्रव्यन कल ओर नलेनेवारे को 
भरा कहे ॥ 

गरहस जलाशयो का जर तथा खानिकी मिही या एेसे फएरा- 
दिक जो आम लोभो के भोगोपभोग के छिये नियत किये गये 
हं, विना दिये ठे सक्ता है तथा चरगाह जो आमलोगोंके 
निस्तार के यि छोड दीगई हो, उस मे ठोर चरा सक्तादै।॥ 
क्योकि बह राजाकी तरफ से प्रजाके निस्तार के यिये नियत 
की गृहै हे, इस मे विशेष बात यह है कि किसी केरखाये हए, 
रोफे हुए, ठेकेषर दिये हए जर, मिद्धी, फल, घास, एस आ 
दिको खामीकीआज्ञाके बिनादठेनेसे चोरी का दोष लगता 
हे । किसी पुरुष के मरने पर उस फे धनका अपने तई वारिस 
होना निथय होते हए भी उस धनको उस पुरूष फे जीतेजी अप- 
नाना या उसकी सरजी के विना दसय को देदेना, करिसीकी 
पंचायती या मुकदमा सांचा अथवा रूढा फैसला करे रिश्वत 
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लेना, किसीकी षहुमूख्य की स्तु जान-वञ्चकर कम मोरु मेँ 
रेलेना, अपने धन-वख्रादि सये हमारा या नदीं रएेसा 
संशय होते हए भी रेकेना, ये सव चोरी दी की पयय हे, क्यो- 
कि इन सव से प्रमत्तभाव का सद्धाव है । अतएव प्रत्येक 
गृह को “जर-मृतिका धिन ओर कष नहिं गहै अदत्ता” इस 
वाक्य के अनुसार अचोय॑व्रत पालन करना चाहिये ॥ 


अचो्याणु्रतके पंच अतीचार ॥ 


८ १) चौरेपयोग-चोरी के उपाय बताना कि चोरी अ- 
युक २ रीति से कीजातीहै या चोरी करनेवारों को सहा- 
यता देना ॥ ४ 

(२) चौराथौदान-चोरी कियाहुंआा पदार्थं ग्रहण करना, 
मोरु ठेना ॥ 

(३ ) विरुद्धराज्यातिकम-विरुद्धराज्य म जाकर अन्या- 
यपूवैक रेन-दैन करना, राज्य के कानून को तोडना, राज्यका 
महश चुराना ॥ पुनः रहकरंडश्ावकाचार मे, विलोप 
कहा है अथोत्‌ राज्य के नियमों को तोडना तथा राजा्ना के 
षिरुदध कास करना ॥ 

(४ )दीनाधिकमानोन्मान-नापने, तौरने के गज-वांटादि 
कम-बह रखना ॥ 

(५ ) पतिरूपकव्यवद्‌र-वहुमूर्यकी चीज मँ अल्प 
मूल्यकी चीज मिराकर बहुमूल्य के भाव से बेचना ॥ 

बहुधा अनसमञश्च व्यापारी रोग राज्य मे मार का महघ्रूल 
नहीं चुकाते, ेचने-तेने सं कम बढ़ तौरतेया दघम पानी, 
घी भे तेर आदि सोटा खरा मिलाकर वे चते है अथवाच्रटे वि- 
ज्ञापन ( इरितिहार ) देकर लोगों को ठगते, मालका नमूना 
कुछ ओर बताते ओर पीछे मारु ओर इछ देते है इ्टयादि अनेक 
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कपट चतुराई करते ओर इसे व्यापार-धंधा समञ्चते दै सो ये 

सवचोरीका दी शूपान्तर दै अतएव इन पंच अतीचारो को 

अचय अणुत्रत मे दोष उत्पन्न करनेवाङे जान लयागना योग्य हे । 
अचोयांणुव्रतकी पद भावना ॥ 

८ १ ) दन्यागारवास-व्यसनी, दुष्ट, तीतर कषायी, करुह 
विसंवाद करनेवाङे पुरूषो रहित खान मे रहना ॥ 

(२) षिमोचितागास-जिस मकान भ दूसरे का स्रगड़ा 
न हो, वहां निराङकतापूैक रहना ॥ 

(३) पशेपरोधाकरण-अन्य के यान मे बरपूरेक प्रवे 
नहीं करना ॥ 

( 9 ) मैक्ष्यश्युदधि-अन्यायोपाजित द्रव्य द्वारा प्राप किया 
हआ, तथा अभक्ष्य भोजन का त्याग करना, अपने कमोलुसार- 
प्रप्र ज्॒द्ध भोजन को रारुसारदहित, सन्तोषसहित ग्रहण करना ॥ 

(५) सधमीविल्तंवाद्‌-साधमीं पुरूषो से करह-विसं- 
ताद्‌ नहीं करना ॥ 

इन पंच भावनाओं को सदा स्मरण रखकर अचौयं अणुव्रत 
दृद रखना तथा ओर भी जिन कारणों से अचौयं चत दद्‌ रहे, 
उन कारणों को सदा मिराते रहना चाद्ये ॥ 


¢ ब्रह्मचयांणुबत ॥ 
“प्रमत्तयोगान्मेथुनमवरह्"पमत्तयोथ अथात्‌ वेद कषायजनित 
भावयुक्तं स्री-पुरूषो की रमणक्रिया ङुरीर कहाता है । इस 
कुशी के त्यागको ब्ह्मचयंव्रत कहते ह ॥ यथाथ मँ ब्रह्म जो 
आत्मा उस मं ही आत्मा के उपयोग ( चैतन्यमाव्‌ ) की चर्यौ 
अथात्‌ रमणक्रिया ( गमनागमन ) सचा बक्षचये हे । उस सचे 
मह्मचयं अथात्‌ आत्मा मँ उपयोगके सिर होनेको घाधक कारण 
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मुख्यपने सी दै इसछ्यि जभ सम्यग््ञानपूवेक स्री से षिरक्त 
होकर कोर पुरुष शनिव्रत धारण करता है, तभी आत्मखरूप मे 
रमनेवाला साधु (आत्मस्वरूपका साधक ) कटराता है. । इसी 
कारण सी का सवथा लयाग करना व्यवहार ब्रह्मचये कहागया 
हे ॥ गृहस्य के इतनी अधिक वेदकपाय की मन्दता न होने से 
अथोत्‌ प्रलयाख्यानावरण कषाय का उदय होने से बह सवथा 
सी लयाग करने को असमथ है ॥ एेसी दारुत मे वेद-कषाय 
सम्बन्धी बेदना की उपशचांति के खिये स्वदारसन्तोष धारना 
अथोत्‌ देव, गुरू, शाख, एवं पंचं की साक्षीपूवेक विवादी 
सखस्लीके सिवाय ओर सव पर स्ियोका त्याग करना सोदी गुहस 
का ब्रह्मचयं अणु्रत है ॥ 


यद्यपि राजा, जाति तथा कटुव के भय से अथवा द्रव्य, भृच 
काठ, भाव के अभाव से ( योग्यता न मिरने से) छोकमें व्य 
भिचार रुकाहुभ ह अथोत्‌ इन कारणो से रोग व्यभिचार से- 
घन नहीं करते, तोभी वह ङश्ीरुत्याग वरत नहीं कहा सक्ता, 
क्योकि इसमे प्रमत्तयोग का अभाव नीं है ।॥ जव इन उप- 
युक्त कारणों के विना सम्यण्ज्ञानपूवेक शीर को धमे का वा- 
धक जान, पाप के भय से पस्रीको नतो आप सेवन करे 
न दूसरों को सेवन करावे ओर न परस्ली-सेवी को भला समच; 
केवल अपनी विवाही हद स्रीमेदही सन्तोष धारण क्रे, तमी 
सचा खदारसन्तोषी एवं कुरीरुत्यागी कदलासक्ता हे । उसे 
उचित हे कि अपनी स्री सिवाय अन्य जपने से छोरी को पु्री- 
समान, बराबरवारी को चरहिन समान ओर बड़ी को माता 
समान जान कदापि विकार भाव न करे ॥ 


विचार करने की बात हे फि, जब कोई पुरुष किसी की स्री, 
मा, बहिन या बेदी कीतरफङुदष्टि से देखता, हसता या चेष्टा 
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करता ह तव उसके चित्तम इतना असह्य क्रोध तथा दुःख उत्पन्न 
होता है फि बह दोषी के मारने-मरने को तय्यार हजाता हे, 

यही बात हरएक पुरुष स्री को ध्यान मं रखना चाहिये । व्यभि- 
चार सेवन करने से खपर द्रव्य भाव-हिंसा होती तथा राजदंड, 

पंचदंड की प्राप्ति होती है । प्रलक्ष ही देसो कि व्यभिचार के 
कारण सैकड़ों सरी-पुरूपों के प्राणधात के शुकदमे सरकारी अदा- 
रतो मे निलग्रति आते है ॥ पुनः खी के योनि, इच), नाभि, 
कांख आदि खानों से सन्मून, सेनी, पंचेन्द्रिय सुप्य (जीव) 
सदा उत्पन्न होते रहते ह इसख्यि श्री सेवन से उनप्राणियो का 
धात होता हे, तहां खस्ी के काम के अंगों के स्परे, रस, भध, 

वणं की समानता होनेसे खश्चीसेवनमें कम हसा ओर परस्री 

के स्पशे, रस, गंध, वणं की असमानता होने से प्रस्री सेवन 

मे असंख्यात गुणी द्रव्य-र्हिसा होती है । इसीप्रकार काम की 

मूक अथोत्‌ रुम्पटमाष भी खल्ली सम्बन्ध म बहुत कम ओर 

परस्री सम्बन्ध मं बहुत (उर्कट) होने से अनंतगुणी भावर्हिसा 
होती हे इसी कारण प्रस्री की छब्धता व्यसनों मे ओर खस्री-. 
सेवन विषयों म कहा गया हे । इस प्रकार यह इसी हिंसा 

का परिवार एवे महापाप है, जैसे सप व्यसनों का मूर जंभ हे 

उसी प्रकार पंच पापों का उत्पादक यह व्यभिचार है ॥ 

इस दोष से वचने के छ्य अन्य स्री (वेया, दासी, परस्री, 

हमारिकादि ) सेवन का सबेथा त्याग करना चाहिये, तभी 

परस्री याग अथवा खन्लीसंतोष बत पलसक्ता है ! कोई २ इ- 

पंडित कहते है कि परली का त्यागी वेश्यासेवन करे तो अती- 

चार दोषरुगता हे क्योकि वर्था परी नहीं है उसने किसी के 

साथ विवाह नहीं किया, सो एेसा कहना महा अनथ एवं पाप 

का कारण हे । वेश्या से बोलने, आने, जाने, दैन-ङेन रखने से 

ही शीरव्रत म अतीचार दोष रयता है, उसका सेवन सपन 
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व्यसन का मूर, अनेक रोगो च आपदाओं का उत्पादक हे । 
वेश्या को “नगरनारि" कहा हे बह एकी परपुरुष की सी 
नहीं हे किन्तु नगर-परनगर सभी स्थानों के.पुरूपों के पेसे 
कीसी है, इसी कारण वेश्यासेबन व्यसन को पिरे छोडने 
का आचार्यो ने उपदेश दिया हेपीछे परसखी लाम का । अतएव 
जिसने वेश्याञ्यसन का त्याग किया हो, वही प्रस्रीत्याग 
एवं खदारसन्तोष त्रत धारण करने का अधिकारी होसक्ता 
हे, क्योकि रघुपाप त्याग, महापाप सेवन करना सर्वथा क्रम- 
निरुद्ध ओर अनुचित टे, पुनः ेसी विधिको निरूपण करना 
भी महापाप दे ॥ 

बरहमचर्थं अणुत्रत धारक पुरुष को पूणं गभेवती ( जिसके ५ 
माह से अधिक काभ दहो) प्रसूतिवारी ८ जिस दीक बचा 
उत्पन्न हए सूतक का कार द्‌ माह पूणं न हु हो ) रज- 
खरा, रोगिणी, बाङिका, ईंआरी, अतिब्द्धा खल्ली का भी 
सेवन न करना चाहिये । चैत्याङ्य, तीथेखान, पवित्र वा 
पूञ्य क्षेत्र तथा अपवित्र खान मे खल्ली का भी सेवन न करना 
चाहिये । अशटमी, चतुदेशी, तीनो अष्टान्दिक, सोलह कारण, 
दश्चलक्षणः रतत्रथादि महा पर्वों एवं शील-संयम पारने के 
समयो मे, सहधर्मो, राजाओं, महेतपुरुषों एवं इष्टपुरूषो के 
मरण समय, इन कलोंमं खस्लीका सेवनभी न करना 
चाहिये, क्योकि इससे पापवध होने सिवाय रोकनिन्दा तथा 
रोगों की उत्पत्ति हाती हे ॥ 

वेक ग्रंथो मे स्पष्ट छ्खि दै कि क्रतुध्मेके कालम 
स्री सेवन करने से स्री-एुरष दोनों को धातु-क्षीण) गमी, 
सुजाकादि रोग होना संभव दँ, यदि गर्भं॑रहजाय तो दुयणी, 
अल्पायु संतान उत्पन्न होती दै ॥ शास्र मे क्रतुसमय द्ी.से 
संभाषण करने तक का निषेध हे । उसे स्पशे करने, उसके छ 
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ए हुए भोजन-पान करनेसे बुद्धि मन्द, मरीन ओर अष्ट होजाती 

हे, फिर उसे सेवन करना हानिकारक वर्यो नहो १ अवश्य दी 
हो ॥ इसी प्रकार अस्पवयस्क स्री को सेवन कलनेसेष्लीकी 
आदत बिगड़ जात्ती ओर बहुधा व्यभिचारिणी होजाती है ॥ 
रोगिणी तथा अतिष्द्धा खी के सेवन से धातु क्षीण होजाती है ॥ 
खस्ची म अतीव कामसेवन तथा अनंग क्रीडा करना प्रगट ही दुख 
का कारण है, इससे इन्द्रियो की शिथिरता, खघदोष, पिडकियों 
म शूर, शरीर की अशक्ता, धातुविकार, प्रदर-रोग, रज-दोप, 
सन्तानरीनता, बंध्यापना, नपुंसकता आदि दोष उत्पन्न होते 
हे, ठेसा जान योग्य प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ हे ॥ 


इस व्रत के विषय से पुरषो की नाई सियो कोमी खसर्भ 
प्रयति की वांछा नहीं करना चाहिये ¦ अपने विवाहित पति 
की, चाहे वह सन्दर-सवेगुणसम्पत्र हो, चाहे रोगी, एद, इ- 
रूप, दूरा, लंगड़ा कैसा मी क्यो न हो, सेवा करना, उसकी 
आज्ञा म चलना र पतित्रत-धमे फो निदोपि पाठना चाहिये। 
सियो को किसी मी दयारत मं कभी खच्छन्द ८ ख्त॑त्र ) नहीं 
रहना चाहिये, क्योकि खेच्छाचारपूवेक रहने से व्यभिचारादि 
यनेक दोपों एव निन्दां का उत्पन्न होना संभव हे, अतएव 
सियो को वचपन मे माता-पिता के आधीन, बिवाह होनेपर 
पति के आधीन, कदाचित्‌ विधवा होजाय तो पुत्रादि इटु- 
स्बीजनों के आधीन रहना चाहिये । विधवाओं को बह्मचथे- 
त धारणपूवेक आत्मकस्याण मँ मवतेना चाहिये अथवा उत्तम्‌ 
श्राविका या आर्यकाकी दीक्षा ठेकर साधमीं सियो के 
संघ म रहकर गुरानी की आज्ञापूचेक प्रवतेना चाहिये ॥ एसी 
सियो देवो दारा स्तुति पूजा को प्रप्र होतीं गौर मरणपश्वात्‌ 
खगे म उत्तम महद्धिक देव होती दं ॥ 
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कुरीरुत्याग अणुत्रत के पंचातीचार ॥ 


८ १) परविवाहकरण-अपने पुत्र-ुत्री सिवाय दसय के 
पुत्र-पु्री की शादी का मेरु मिसाना, शादी करना ॥ 

(२) इत्वरिका परिग्रदीतागमन- व्यभिचारिणी सी 
जिसका खामी हो, उसके घर आना-जाना या उससे वोरने, 
उठने, वैठने, ठैन-दैनका चतौव करना ॥ 

(३ ) इत्वरिका अपरिग्रीतागमन-खामीरहित व्यभि- 
चारिणी स्री के षर आना-जाना, या उस से बोरने उटने-वैरने, 
ठेन-दैनका वर्ता करना ॥ 

(४ ) अनंगक्रीड़ा-कामसेवन के अंगों फो छोड अन्य 
अगो दारा क्रीडा करना या अन्य क्रियाओं दारा कामकी सान्ति 
करना ॥ 

८५) कामतीनाभिनिवेदा-खस्ीमे भी कामसेवन की 
अति ठस्परता रखना । द्रव्य, क्षे, कार) भाव के विचारे 
पिना कामसेवन करना ॥ 

सचना-यहांजो व्याही या वेव्यादी प्रदी प्रति गमन 
करना ङिखा हे, सो गमन शब्दका अर्थं उसके यहां जाना 
अथवा जघन, स्तन, दांत आदि अंगो का रचिपुवेक देखना, 
म्रेम-पूवक वाताराप करना, हाथ) भौँह आदि की चेष्टा करना 
आदि जानना । गमन शब्द्‌ का अथे सेवन नरी है ॥ 

इम्‌ पच अतीचायों के लगने से ब्रह्मचयं अणुव्रत रीन 
होता तथा वार २ रुगनेसे करमशः न्ट दोजाता ३।अतण्व इन्द 
त्याग निर्दोष बरह्मचये अणुत्रत पाटना चाहिभे ॥ 


ब्रह्मचयांणु्रत की पंच भावना ॥ 
( १) खीरागकथाश्नवणलयाग-अन्यकी चियोंमे रग 
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उत्पन्न करमेषाटी कथा-वाता- गीत, सुनने-पदने-फहमे का 
त्याग करना ॥ 

(२) तन्सनोदरांगनिरीक्चषणत्याग-अन्यकी सियो के 
मनोहर अंभो को रागमावधूवेका न देखना ॥ 

(३२ ) पूथरतानुस्मरणं -अणुव्रत धारण करने के पिरे 
अवत अवयखामे भोगे हुए भोभो का सरण नहीं करना ॥ 

(४) वृष्येष्टरसत्याग-कामोदीपक पुष्ट एवं भरपेट भोजन 
च रस-मात्रादिक भक्षण न करना ॥ 

८५) खशरारीरसंस्कारत्याग-कामी पुरूषो सरीखे का- 
मोदीपन करने योग्य शरीर को नहाने, तेल-उवरनादि ठ- 
गाने, वश्लादि पदिरने, शगार करने का त्याग करना, सादा 
परिनाव-उद्ाब रखना ॥ 

इन प॑च भावनाओं के सदा चितवन करने से परस्ीत्याग 
एवं खदारसंतोष व्रत दृद रहता है, इसलिये बह्मचये अणुत्रती 
को इन भावनां का सदा चितवन करना चाहिये ॥ 


५ परिथह-परिमाण अणुबत ॥ 


“प्रमत्तयोगान्मूखो परिग्रहः" आत्मा के सिवाय जितने- 
मात्र रागदेषादि मावकमे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे, ओंदारि 
कादि नोकमे तथा शरीरसम्बन्धी स्री; पुत्र, धन, धान्य, प्रह, 
क्षत्र, वस्र, वतेन आदि चेतन अचेतन पदाथ, सो सव पर 
हु, इन्दे ग्रहण करना व इनसे ममत्वभाव रखना सो परिग्रह 
हे । इस परिग्रह का आवर्यकता के अयु्षार परिमाण करना सो 
परिग्रहपरिमाण ब॒ इच्छापरिमाण अणुत्रत हे ॥ 

जीव अनादिकारु से मिथ्या कमे के उदयवश्न अपनी 
आस्माको ओर इन कमे-नोकमे, खी-पुत्रादि परिग्रहौ को एक 
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स्वरूपं ही श्रद्धान कररहा है । यद्यपि प्रलयक्ष देखता है कि 
मरनेपर स्री-पुत्र-धन-धान्यादि साथ नहीं जाते, यहांतक कि जआ- 
त्मा से एक कषेत्रावगाहरूप रहनेवारा यह नाश्चवान्‌ शरीर भी यदीं 
पड़ा रदजाता दे, भाव-कमं, द्रव्य-कम भी आत्मा से भित्र ह 
जवतक आत्मा भरव इनफा कत्ता वनता है, तथतक चतुगेति 
मं भ्रमण क्रताहुआा नानाप्रकार दुःख भोगता दै, यथाथ मं 
ये सव परपदाथं इस आत्मा को खरूप से च्युत करनेवाले हे । 
इसलिये परोपकारी आचार्यो ने भटीमभांति समञ्च २ कर उपदेश 

दिया हे कि हे भव्यजीवो ! तुम जिस परिग्रह को अपना २ कहते 
हो आर जिसके लिय त॒म धर्म-जधमे करते कुछ भी नहीं उरते, 
चह र॑चमात्र भी तुम्हारे साथ जानेवाला नदीं हे" । श्रीगुर के 
एसे सदुपदेश को सुनकर जिन जीवों का अच्छा होनहार दै, 
वे भीभांति परीक्षापूवेक उपयुक्त वातोपर द्द्‌ विश्वास (भ्र- 
डान ) करेते ह ओर चाहते रै फि कव हम इन प्रवस्तुओों 
क मेरु से रहित होकर निश्यल्य (खुखी) होवें । एेसा विचार जो 
उत्तम पुरुप युनिवरत धरने को समंद, वे इन परिग्रहौ को 
तृणवत्‌ तच्छ जान तजकर महाव्रती दोजाते है ओर जो पुरूप 
प्र्याख्यानायरण कषाय के उदय से कीचड़ ( दरुदल ) मे फस 
हुए गजराज के समान इस परिग्रहके सवथा त्यागने को असमथ 
हं, वे गृहस्थाश्रम मे रहकर अपने द्रव्य, केच, काठ, भावक 
योग्यतानुसार कषे्र, मकान ( वास्तु ), चांदी, सोना, घन (पञ्च); 
धान्य (अनाज ), दासी, दास, वख, बतेन इन दकप्रकार के 
परिग्रहो का प्रमाण करेति है | प्रगट रहे फि जितने अंशो 
ममतबुद्धि (अन्तरंग-परिग्रह) तथा धन धान्यादि बाद्य-परिग्रह 
घटता हे उतनी ही अधिक उपयोगकी सिरता आस्मखरूप मेँ 
रोती है, जो पारमाथिक रसाखादका कारण है ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रहं । १३३ 


जो परिमाण वतैमान परिग्रह को घटाकर कियाजाय, सो 
उत्तम हे! जो वतैमान परिग्रह के बराषर ही परिमाण कियाजाय 
सो मध्यमहे तथाजो बतेमान-परिप्रहःसे अधिक परिमाण 
कियाजाय, सो जघन्य परिप्रहपरिमाण व्रत हे। यद्यपि यह 
जघन्य मेद प्र्॑सनीय नहीं है तथापि हद्‌ (सीमा ) होजाने 
से यह भी अधिक वर्णा स पड्ने से वचाता दे | तष्णा 
पैचपप की उत्पादक, आष्करता-व्याङकता की जड़ महा दुख 
दाई है । अतएव तृष्णा घटाने र्‌ निश्शस्य होने के हिय 
परिग्रह प्रमाण करने से बदकर ओर कोई दसरा उपाय नीं 
हे । क्योकि नीतिका्यँका वाक्य दैः-- 


दोहा--गोधन, गजधन, वाजिवन, ओर्‌ रतन धन खाम ॥ 
जव आवत सन्तोष धन, सव धन धूठि समान ॥१॥ 
चाह घटी चिन्ता गई, सनुओ बे-परवाह ॥ 
जिनको कद्टून चाहिये, ते राहनपति शाह ॥ २॥ 


यद्यपि अंतरंभ मृछा घटाने के छ्य वाद्यपरिग्रह घटाया 
जाता है तथापि बाह्यपरिग्रह घटाने पर मी जो मृषो न घटाईं 
जाय तो प्रमत्तयोग के सद्धाब से यथाथंपरिप्रहपरिमाण त्रत 
नहीं होसक्ता ॥ 


यहां कोई पश्च करे फि अरन्त परमेष्ठी के समवसरण छत्र, 
, चामरादि बहुतसी अलोकिक चिभूति पाये हे, पिर न्द अपरि- 
ग्री, वीतरागी केसे माना जाय? तिसका खल्ाधान- तीथकर 
भगवान्‌ गृहखपना छोड़, सम्पूण परिग्रह साग, वीतरागी हो 
आ्मखरूप साध, परमात्मा अहैन्त इए) तथ उन की पषेसंचित 
ताथकर पुण्य-प्रकूति के उदयवक् यथपि इन्द्रादिक देने 
समवसरण की रचना कि, अनेक छत्र, चामरादि मगर द्र 
व्यौ की योजना किं, तथापि मोह के सर्वथा अमष से उनके 


१३४ प्रावक-घमे-समह्‌ । 


उप्र विभूति से इछ भी मसखयुद्धि ( गृ ) नहीं हे । एनः 
उनकी वीतरागता का प्रयक्ष नमूना यह है कि वे समधसरण- 
सित सिंहासन से अंतरीक्ष ( चार अगुरु अधर ›) विराजमान 
रहते दै । इसथकार अंतरंग मृछ। ओर वाद्य परिग्रदरहित होने 
सेवे पृण वीतराभीद॥ 


परिथ्रहपरिमाण जणुत्रत के प॑चातीचार ॥ 


तत््वाथस््न जी मे कहा कि कषेत्र-वासतु आदि पांच 
युग्म अथात्‌ दश्च प्रकारके प्रह का परिमाणबदा ठेनाः 
अथवा कोर का परिमाण घटा केना, कोड का प्रमाण बदा सेना) 

रलकरंड आवकाचार मं इस प्रकार भी कहे है ॥ ( १) 
प्रयोजन से अधिक सवारी रखना, (२) आवद्यकीय वस्तु 
ओं का अतिसंग्रह करना, (३ ) दूस का विभव देख आ 
यं अथवा इच्छ करना, (४) अतिलोम करना, (५) मयादा 
से अधिक वोज्न सादना ॥ 

इन प॑चातीचारो से परिग्रह-परिमाण त्रत सदोष होता है 
इसलिये वत निर्दोष पालने के मिमित्त इन अतीचारो को ट 
टना चाहिये ॥ 


परिप्रहप्रमाण अणुव्रत की पच भावना ॥ 
बहुत पापु्ेध के कारण अन्याय-अभक्ष्य रूप पांचो इन्द्रियो 
के विषयों का याजीव त्याग करना । कर्मयोग से मिलेहुएः 
मनोज्ञ विषयों मे अति राग व आसक्ता नहीं करना तथा अ- 
मनोज्ञ विषयो मे देष-घरणा नहीं करना ॥ 
इन भावनाओं क सदा सरण रखने से परप्रहपरिमाण तत 
म दोप रकुगने रूप प्रमाद्‌ उत्पन्न नदीं होने पाता तथा व्रतम 
दृद्‌ता रहती हे ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ | १३५ 


पचाणुत्रत धारण करनेसे ाभ ॥ 


सम्यत्ती गृह हिसादि पंच-पापों को मोक्षमाभं के साधनों 
का विरोधी एवं विघ्रकती जानतादहे, परंतु गृदखाश्रम के 
पसाव के कारण विवश्च हो इम को सवेथा लाभ नदीं सक्ता, 
केवल एकोदेश्च त्याग करसक्ता है । इस तयाग से इसे लौकिकः 
पारलोकरिक दोनों प्रकार के काम होते ह ॥ यथाः- 

ठौकिक कामये हैः--स्बजन रेमे पुरुषको धर्मात्मा-पामा- 
णिक सम्॑ते, सिये उसकी इल्नत करते, सप्रकार सेवा सदा- 
यता करते ओर आज्ञा मानते है उसका छोक मे यश होता है । 
न्यायग्रष्टतति के कारण उसका धधा अच्छा चरता है, जिससे 
धन सम्पदादि सुखो प्राप्ति होती दे । जितने इ राज्यसम्बन्धी, 
जातिसम्बधी दंड तथा लौकिक अपवाद द, वे सच इन स्थूल 
पच पापों केलिये ही है, अतएव इनका त्यागी कदापि राज-पचों 
द्वारा दंडित तथा लोकनि नदीं दयेसक्ता! एसे्ी पंच पाप के 
त्यागी (सते ब्राह्मण) सास्रे अदंड कदेगये द । यदि इन पापों 
के व्यागका भचार लोकम सवत्र हेजाय, तो पुरिस, न्यायारय 
एवं सेनाकी आवश्यकता ही न रहे, राजा ओर प्रना दोनो आर्थिक, 
शारीरिक तथा मानसिक कौ से बचे रहं । श्य से विदित 
होता हे कि पूषेकार मे आये-सृपतियों की सभाओं मे सुक 
दमो के फैसले ह्येमे की जगह पंच-पाप निषेधं के उपदेश 
दिये जाते थे, उस समय के प्रजारक्षक, राज-हितैषपी सवं श्ु- 
मेच्छ कपि, युनि, त्यागी, बह्मचारी, गृहथाचायं एवं राज- 
नीतिज्ञ पुरूष सवै साधारण को इन दोषों से वचने का उपदेश 
देकर राजा-पजा का हित करते थे ¦ जहां तहां हरएक मत फे 
देवालयौ, मर्य, धर्मशाला आदिमे भी इन दोषं से बचे 
का उपदेश दिया जाता था, जिसफी थोड़ी वहत प्रथा अव्‌ भी 


१३६ भावक-धर्म-संग्रह । 


अप्॒रश्चरूप मँ जीती-जागती दिखाई देती है । इसीकारण 
उस समय इन पंचपपों की प्रति बहुत कम होती थी । उस 
समय श्गडो का निपटेरा कृरने के दिये न्यायारुयों (अदालतों ) 
की आवश्यक्ता ही नहीं पडती थी, जातीय-पंचायतं स्वयं 


पा. 9. ^ 


फैसला करङेती थीं “राजा राज, भजा चैन करती थी" ॥ 

पारलौकिक सामये दैः- पंच पापों के स्थूरुलयागसे 
बहुत सी प्रमाद-कपायजनित्त आङलता-व्याङ्करुताये घट जाती 
है, पापधेधदीन होता ओर श्म कार्यौ मे चिशेप अवृत्ति होकर 
सातिशय पण्यवंध होता है जिससे आगामि स्वरगदि सखो की 
ओर परपराय शीघ्र ही मोक्षसुख की प्रपि दती हे॥ 


स्तीर का वणन ॥ 


पिले कह दी अये ह कि सप्रशीलों मे तीन गुणव्रत तो 
अणुत्रतौ को द्द्‌ करते, उनकी रक्षा करते ओर चार रिक्षा- 
त्रत, सुनित्रत की शिक्षा देते अथौत्‌ इन अणवरतो को महाघ्र 
तों की सीमातक परहुचाते, उन से सम्बन्ध कराते है ॥ 


सूत्रकारोने दिग्बत, देशत्रत, अनथैदंडत इन तीनों को 
गुणवतो मं तथा सामायिकः म्रोपधोपवास; भोगोपमोगपरिमाण 
ओर अतिथिसंविभाग इन चाये को रिक्षावतों मे कहाहै) परन्तु - 
श्रावकाचार प्रथमे वहुधा मोगोपभोगपरिमाणको गुणत्रतों 
म ओर देश्षव्त ( देश्ावकाशिक ) को शिक्षात्रतो मे कहा हे । 
सो इस मे आचार्यो की केवर कथनशेटीका भेद है, अमिग्रायभेद 
नही, क्योकि द्वत, अनथेदडत्रत ओर भोगोपभोगपरिभाण 
तो आरंभिक पंच पपोंकी हद्‌ वाधते ओर देशविरति तथा 
अतिथिसंविभाग उस हद्‌ को घटति ( श्वीण करते ) है, पुनः 
सामायिक-भरोषधोपवास कछ कार तक उन स्थूर पापो से 


श्रावक-धर्म-संगरह । १३७ 


सवथा रक्षा करते है ॥ चारित्रिपाहड की टीकामे कहा है कि 
किसी २आचाये ने दिणग्बत, अनथेर्देड, भोगोपमोग-परिमाणये 
तीन गुणव्रत। सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिथिसंबिभाग ओर 
समाधिमरण ये चार शिश्षाव्रत के द । सो ेसा जान पडता 
हे कि वहां दिग्वत मे देसषिरत को गभित किया है अथवा 
भोगोपभोगपरिमाण के नियमों मे निय प्रमाणहोनेसे देश्च- 
विरत ( देशावकाश्िफ ) इस म भी भाभित होसक्ता दे ॥ वसु- 
नन्दिश्रावकाचार म सामायिक, प्रोषधोपवासको व्रतोँमेनं 
कहकर अलग २ तीसरी, चौथी प्रतिमा मही कटाहे ओर 
भोगथरमाण, उपभोभप्रमाण, अतिथिसंविभाग, सद्धेखना,ये चार 
शिक्षाव्रत कटे है ॥ यहां पर श्रीरलकरंडश्रावकाचार की पद्धति 
के अनुसार इनका चणैन किया जाता हे ॥ 


क्र 
तीन गुणव्रत-3 दिग्त ॥ 

पाप ( सावद्य योग ) की निष्त्तिके हेत चारं दिशा-पूवै, 
दक्षिण, पिम, उत्तर । ४ बिदिशा-आभरेय, नैकर, वाभ्य, 
देशान । १ उपर । १ नीचे । इस प्रकार दशो दिशाओं का 
प्रमाण बन, पवेत, नगर, नदी, देश आदि चिन्दों दारा करके 
उस के बाहिर सांसारिक विषय-कषाय सम्बन्धी काकि रिये 
न जाने की यावज्जीव प्रतिज्ञा करना, सो दिण््रत कहाता है ॥ 


सूचना- प्रमाण अपनी योग्यता विचारकर करना चाहिये, 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि निरथेक ही आवश्यकता 
से अधिक क्षे का प्रमाण न करिया जाय } सिवाय इस के 
दिग्ती को यह मी उचित हे कि जिस क्षे (देश) मे जानें 
से शरद्धानज्ञान-चारिि दूषित या मंगदहोताहो, उस क्रमं 


भीजनेकालयाग करे। 
१८ 


१३८ श्राषक-धर्म-सम्रह । 


दिग्बतके पंचातीचार ॥ 


( १) प्रमादवश मर्यादा से अधिक उचा चद्‌ जाना ॥ 

(२) प्रमादबश्च मयादा से अधिक नीचे उतर जाना॥ 

८३ ) प्रमादवश्च समान भूमिम दिशा-विदिञ्चञओंकी म- 
यादा फे बाहिर चरे जाना ॥ 

(४ ) प्रमादव्च शेत्रकी मयादा बदा ठेना ॥ 

(५ ) प्रमादश्च किर हुई मर्यादा को भूर जाना ॥ | 

लाम-दिग्रत धारण से अणुव्रती को यह बड़ाभारी राम 
होता है कि अपने आने-जाने आदि वतोवके क्षेत्र का जि- 
तना प्रमाण किया हे, उससे बाहिर कषेत्रकी त्रष्णा घटजाती हे, 
मन मे उस कषेत्रसम्बन्धी किसी प्रकार के विकटप भी उत्पन्न 
नहीं होते तथा तिस त्यागे हुए क्षे सम्बन्धी सवेप्रकार अरस 
थावर हिंसाके आस्षव का अभाव होने से वह पुरुष उस क्षेमं 
महाव्रती के समान होजाता है । नोट-यहां महाव्रती उपचार 
से जानना । इसके प्रलयाख्यानावरण कषाय का उदय है, 
इसलिये यथाथ म अणुव्रती ही है ॥ । 


२ अनथदंड-त्याग बत ॥ 
दिशा-विदिशाओंकी मयादा पैक जितने क्षे का प्रमाण 
कियाद, उस मे भी प्रयोजन-रहित पाप के कारणों से अथवा 
प्रयोजन-सहित महापाप ( जिन से धरममकी हानि होतीहोयाजो 
धमेविरद्-लोकविरुद्-जातिविरुद्र हो ) के कारणो से बिरक्त 
होना सो अनथेदड-त्थाग बत कहाता है अथवा जिन कार्यौ 
के करने से अपना प्रयोजन ङ्क भी न सधता हो या अस्प 
सधता हो ओर जिनका दंड महान्‌ हौ अथात्‌ नरकादि गतियों 
दीषेदुःख भुगतना पड़े! इस भकार की अनथेदंडरूप 


श्रावक-धरमै-संग्रह ! १२९ 


क्रियां का याग करना, सो अनथेर्दत्रतं कहाता है ॥ इसे 
पांच भेद दह ॥ 

( १) पापोपदेरा-पापमे प्रत्त करनेवाला तथा जीवों 
को छेशच पहं चानेवासा उपदेश देना या बाणिज्य, रिसा, = 
गाई आदिकी कथा ( कहानी ) कहना, जिससे दूसरोकी पाप 
म मवरत्ति होजाय ॥ जैसे. किसी से कहना क्रि धान्य खरीद लो । 
घोड़ा, गाडी, भस, ऊंटादि रखलो । बाग लगाओ, खेती 
कराओ, नाव चाओ, अभि लगादो आदि ॥ 


(२) दिसादान-र्हिसा के उपकरण इर्हाडी, तरुवारः, 
खता, अभि, हथियार, संकल आदि दृप्षये को मामे देना 
भाडेदेनाया दानमे देना तथा इनका व्यापार करना ॥ 


(२) अपध्यान-रागद्धेष से दूसरों के वधः, वधन, दानि, 
नाश होने या करने सम्बन्धी खोटे विचार करना, परस्पर वैर 
याद करना आदि} 

(४) दुश्चुति-प्रवण-- चित्त म रागद्वेष फे वदानेवारे, 
केश उत्पन्न करानेचारे, काम जागृत करानेवारे, मिथ्यामाव 
वदानेवारे, आरभ्‌ परिग्रह वहनेवारे, पापम प्रवृत्ति करनेवाले 
तथा कोधादि कषाय उत्पादक शासो, पुस्तक, पत्रादिकों 
का परटन-पारन करना, सुनना अथवा इसी प्रकार के किस्से, 
कहानी कहना ॥ 


(५) प्रमादचया-- बिना प्रयोजन करना, दृसरोको 
फिराना । पथ्वी-पामी-अभ्रि-पनस्पति आदिका निष्प्रयोजन 
छेदना, भेदना, घात करना आदि ॥ 


~ सागारधमीग्रतकी रीकामे “जिनसे व्यवहार दहो उनके सिवाय किसीको न 
देना" एेसाभी का दे ॥ 


१४० श्रावक-धर्म-संगरह । 


अनर्थं दंड त्याग बतके पंच अतीचार॥ 


( १ )नीच पुरूपं सरीखे संडवचन बोरुना, कामके व हंसी- 
मसखरी के वचन कहना ॥ 

(२) कायकी भंडरूप खोरी चेष्टा करना, हाथ-पांव मट- 
काना, यह विदाना आदि ॥ 

(३ › व्यर्थं बकवाद करना या छोटीसी बात बहुत आड- 
स्वर बहाकर कहना ॥ 

(४ ) चिना बिचारे, मन-चचन-काय की प्रवृत्ति करना ॥ 

(५) (अनावश्यक भोगोपमोग सामग्री एकत्र करना या उ- 
सका व्यथं व्यवहार करना ॥ 

अनथेदंड-विरति मँ दोष लगानेषाठे इन पंच अतीचारों 
को तजना चाहिये, जिससे त्रत दूषित होकर नष्ट न होने पावे ॥ 

लाभ--अनथर्दड-त्याग करने से प्रयोजन रदित अथवा 
अस्प प्रयोजन सहित होनेवाङे पायो से वचाय दोता हे ॥ 


= (~ 

मोभोपभोग-परिमाण चत ॥ 
रागादि भार्वोको मद्‌ करने के यि परिग्रह-परिमाण वत 
फी मथादामेभी कालके प्रमाण से भोग-उपभोगका परि 
माण करना, अधिक सेवनकी इच्छा न करना, सो मोगोपमोग- 

परिमाण व्रत कदाता है ॥ 

जो वस्तु एकवार भोगने बाद, फिर दुबारा भोगने योग्य न 
दो, उसे भोग कहते दँ । जेसे-भोजन, पान, सुगंध, पुष्पादि ॥ 
जो वस्तु वार २ मोगने योग्य हो, उसे उपभोग कहते दै । 

नेसे-सी, आसन, शय्या, बस, वाहन, मकानादि ॥ 
भोगोषभोग का परमाण यम-नियभ रूप दो प्रकार से दता 


भ्रावक-धर्म-संगरह्‌ । १४१ 


न ~~ & 
हे । याजीव तयाग यम ओर दिन, रात्रिः मास, ऋतु, चप 
आदि कारु की मर्यादा रूप ल्या नियम कहराता हे ॥ 


भोगोपभोगपरिमाण त्रत धारण करने मे नीचे छिखी बारत- 
पर ध्यान देना चाहिये ॥ 


८१) जिन वस्तुओं के भक्षण करने मे चसजीवों की हिसा 
की शका दो या जिनके आश्रय त्रसजीव रहते हो, उनका भक्षण 
च, 


तजे । जैसे, वेर, नीम-केवडा-केतकी-गुलाबादिके एष्य तथा 
ऋतु बदरने परया बादरोके होने पर परत्तीदार भाजी न खपे॥ 


(२) एसे भोगोपभोग तजे, जिनमे एकेन्द्िय आदि जीवोँकी 
हिंसा अधिक ओर जिहाकी ठंपटता अल्प हयो । जसे, कन्दमू- 
छादि सप्रतिष्टित बनस्पतियों का भक्षण तजे ॥ 

यहां प्रकरणानुसार वनस्पति विषयक संक्षिप्र विवरण कहा 
जाता हे ॥ 

वनस्पति के सामान्य रीतिसेदोभेद है| साधारण ओर 
प्रयेक । ८ १ ) जिस एक वनस्पति-श्रीर के अनंत जीष खामी 
हो, बह साधारण वनस्पति कहाती है ॥ ८२) जिस एक 
वनस्पति-श्रीर का एकी जीव खामी हो, वह प्रत्येक 
वनस्पति कहाती दे ॥ इस प्रत्येक कै दो भेद ह ॥ 

( १ ) अप्रतिश्ित भरस्थेक-जिस वनस्पति शरीरका एक 
खामी हो तथा जिसके आश्रय कोई भी निगोद्‌ शरीरन हो। 
इसकी पहिचान जिसमे रेखा-गे-संधिये प्रल्यक्ष दिखती 
हो, जिसमे तंतु हौ ओर जो तोडने पर समभंगन ट्टे, रेदी- 
व्रकी ट्टे ॥ । 

(२) सप्रतिष्ठित पत्येक- जिस वनस्पति शरीर का 
खामी एक जीव दो तथा अनंत साधारण निभोद-जीव जिसके 


१४२ श्रावक -धूम-संग्रह ! 


आश्रय रहते दयँ ॥ इसकी पहिचान-जिन मँ रेखे, गाई प्रगट ` 
न हृदं हो ओर तोडने पर तन्तु न लगे रहं, जो सम्भ॑ग ष्टे ।- 
ग्रगट रहे करि फर पुष्प, वृक्ष आदि उत्पत्ति समय अतथर 
हसै तक निगोद रहित अप्रतिष्ठित दी रहते है । पीके, उनमें 
निगोद जीष उत्पन्न होने रगत ह । जवतक उन मँ षर-तंतु- 
शिरा-संधि स्पष्टन द्यं यापे तोड़ने से भरावर ट्टे, तव्रतक स~ 
प्रतिष्ठित रहते है, जप्र ये लक्षण प्रगट होर्जोय) तव उनम के 
मिमोद जीव चय जाने से बेदी अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते है ॥ ` 
इस प्रकार साधारण सहित प्रत्येक अथोत्‌ सम्रतिष्ित प्रसेक 
के# भक्षण मे जीवर्हिसा बहुत होती हे, तहां कन्द्-मूलादि ` 
वनस्पति तो प्रायः साधारण निभोद्‌ सहित सप्रतिष्ठित दी सदा 
रहती है। काकड़ी, तरोई, नारंगी, नीबू आदि फलो, तरकारियों 
या पुष्पों में शिरा-तंतु आदि मिकरने पर बे अग्रतिष्ठित प्रयेक 
हो जाते रै+ ॥ हां यह बात दूसरी हे कि इनमे किसी के आश्रय 
तरस जीव रहते ह ॥ 
बहुत से साधारण जेनी-ग्रहथ, आखडी रूप से अथवा मो- 
गोपभोग-ग्रमाण व्रत धारक धार्भक व्रती गृह, आरंभ, हिसा, 
इन्द्रियों के दपे तथा मनके संकर्प- विकरपों के घटाने एवं जिहा 
इन्द्रीका विषय घटाने के ङिये अटाई, दशरक्षणः रत्तव्य, सोरुद- ` 
कारण, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पित्र दिनो (पर्व) मे हरी बनस्प- ` 
तियां भक्षण करना छोड देते ह । यदि कमेयोगसे सूखी तरकारी 
की भानि होजाथ, तो खाति हँ । उनको कोर २ भई थह कहकर 
भरमम डारुत हैँ किं जब पंचमी प्रतिमावाखाभी हरीको सिल्ला 
कृर (अचित करके) खा सक्ता टे, तो तुम हरी खाना च्य या- . 
% इस सप्रतिष्टितम्रयेकको अनत साधारण-निगोद जीवोयुक्त होने से साधारण ` 


भी कहते दं! + एक क्षमे वृक्षभर का स्वामी एक जीव तथा परख, . प्रत्ते, . 
फरादि के स्वामी अरुग २ जीव भी होते द । ष 


श्रावक-धर्म-संघ्ह । १४३ 


गते हो ? सिक्चाकर तुम भी क्यो नहीं खाते १ सो ेसे मायो 
को विचारना चाहिये कि ल्ाग करनेवारों ने सचित्त-अचित्त 
के भागेसे (पांचवीं परतिमावालों की तरह ) याभ नहीं किया 
हरी केभगिसे यागक्रिया दै, इसट्यिवे हरी को सिञ्चाकर 
या कवणादि मिलाकर नीं खासक्ते ॥ 

( ३ ) ग्रङृति विरुड भोभोपभीग ते, अथौत्‌ जिन पदा- 
किं भक्षण या उपभोग करने से अपनेकोरोग तथाच 
होता हो, उनका सेवन छोड ॥ 

(४ ) अमुपसेव्य अथात्‌ उत्तम जाति-कुर-धमे के विरुद 
भोगोपमोग छोडे। जैसे. शद्रका इजहुज तथा अशुद्ध खान 
म रक्खाहुआ भोजन । चौके बाहिर की रोटी, दारादि रसोई । 
कुत्ता-कोञआ आदि कूर, हसक पक्षियोका स्प या चूडा किया- 
हुआ भोजन । मनुष्यों की चरूढन आदि । म्लेच्छं सरीखा 
पहिनाव उदव, रहन-सहन आदि ॥ 

(५) बुद्धिको विकाररूप एवं विपथेय करनेवाली प्रमाद- 
जनक भाग-तमाखु-गांजा आदि नक्नीली वस्तुओं का भक्षण 
तजे ॥ 

(६) धमे (चारि) को हानि पहुचानेवाली विदेशी अ- 
ज्ञात ओर अपवित्र ओषधि आदि पदा्थौका भक्षण तजे ॥ इसी 
प्रकार अधिक हिसा के धधे जिनमे निदेयता अधिक ओर राभ 
थोडा हो, करना तजे ॥ अयोग्य भोभोपभो्गोको सर्वथा तजे 
तथा योग्य भोगोपभोर्गोका भमाण करे । इसके खये आचायौनि 
ग्रथ मे नित्य १७ नियम करने का उपदेश दिया दहे ॥ 

ग््ोक ॥ 
सोजने ष॑टूरसे पीने इुङ्कमादिविरेषने ॥ 
पुष्पततीम्बूलगीते्ष, त्यादौ ह्यचयंके ॥ १ ॥ 


१४४ श्रावक-घर्म-सग्रह । 


लानशरपणतर्ादो चौहने शयनासने ॥ 
स्चिंततवस्तुसंख्यादो श्रभाणं भज प्रलयं ॥ 
अथं ॥ 

८ १) आज इतने बार भोजन करूंगा (२) छट रसो [ दध, 
दही, घी, शकर-गुड आदि मीठा, लोन (नमक ) तेल | मसे 
इतने रस खाङ्गा (३ ) श्वेत या जङ्पान इतने चार करूगा 
(४) चंदन केशर अदि का तिलक ते या छद्धुमादि का विरेपन 
इतनेवार करूगा ८५) पुष्प इतने प्रकार फे ओर इतनी बार 
सरधूगा (६) पान-सुपारी-इखायची थादि स्वाय पदाथ -इतने 
वार खाऊंगा (७) गीत सुनूंगा या नहीं (८ ) तरल देखृभा 
या नही (९) आज ब्रह्मचयं से रहूंगा या नीं ( १० ) आज 
इतने वार सान करूगा ८११ ) आभूषण ( जेवरात ) इतने ओर 
अयुक २ पटिनृगा ८१२) वस्र इतने ओर अयुक २ पहिनृगा 
(१३) गाड़ी-घोडा-तांगा, रेख, मोटर-बाइसिर आदि अगुक 
२ सवारी करूगा ( १४) विस्तर-परंग आदि इतने ओर अक 
२ प्र शयन करूगा (१५) वच, ङुरसी, आराम इरसी, तखत, 
गादी आदि अभ्रुक २ ओौर इतने आसनो पर वैहंगा ( १६ › स- 
चित्त ८ हरी तरकारी ) आज इतनी खाखगा ( १७) अन्यान्य 
वस्तु इतनी रक्खूगा ॥ 

इस प्रकार १७ नियम्‌ निद प्रातःकाङ सामायिक कयि 
पीछे से-ओर पिले दिन हियेहुों को संभाके, यदि किसी मेँ 
दोष रुगाहयो, तो उसका सोधन करे, प्रायथित्त ले ॥ 


* किसी किसी अन्ध सत्रर्वो नियम यह ठ्वा कि “दों दिशम 
इतनी इतनी दूरतक गमन कग । 


श्रावक-धमे-संग्रह । १४५ 


सोमोपमोग-परिमाण बतके पच अतीचार॥ 
(रल्लकरंड-श्रावकाचार असार.) 
८१) मिषय-मोगो मे प्रीति करना, हषं मानना ॥ 
(२) पूर्वकारु मँ मोगे हए मोग का स्मरण करना ॥ 
८३ ) वतमान भोग भोगने मे अति रुस्पटता रखना ॥ 
(४ ) मयिष्यस मोग प्राप्ति की अति तृष्णा करना ॥ 
(५) विषय न भोगने पर भी, विषय भोगने सरीखा अनु- 


भव करना ॥ 
( तच्वाथसूत्र के अचुखार ) 


(१ ) भूर से लाभी इई सचित्त भवस्तु भक्षण कर ठेना ॥ 

८२) सचित्त से सम्बन्धरूप अथोत्‌ सचित्त पर ॒रक्खा 
हया था सचित्त से दका हुआ भोजन करना ॥ 

८३ ) सचित्तमिभ्ित भोजन करना ॥ 

(४ ) जो दुःपक अथौत्‌ दुखसे पचे वा अधपका हौ अथवा 
अधिक पककर वेखाद या कुरूप होगया हो, एेसा भोजन करना॥ 

( ५.) पुष्टिकारक भोजन करना ॥ 

इन उप्त अतीचारोके रुगनेसे भोगोपमोग परिमाण व्रत 
मीन होकर क्रमश्च; नष्ट होजाता है इसटियि ये अतीचार ब- 
चाना चाहिये ॥ 

लाभ भोभोपभोगोकरे यम-नियम रूप परिमाण करने से 
विषर्योकी अधिक रम्पटता तथा वांछा घटजाती हे, जिससे 
चित्ती च॑चरूता कम पडती ओरं खरता यद्ने से धर्मध्यान 
मै चित्त अच्छीतरह ठगता दै ॥ 


% ज्ञात होता हे कि भोगोपभोगपरिमाण जत का धारक, सचित्त द्यागके 
अभ्यास के व्यि सचित्त वस्तुभो के मक्षणकामी प्रमाण या निय॒मरूप स्याम 
करता है, इसी कारणसे यहा इस प्रकार अतीच।र कटे है । सचित्तका स्यैया दाग 
होनेसे इन अतीचारोका अभाव पंचमी-प्रतिमामें दता दै॥ 

१९ 


१४६ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


चार रिक्षानत ! 3 देरावकारिक त ॥ 


दिग््रत द्वारा यावज्जीव प्रमाण कयि हुए भरत्रको कारके 
विभाग से षटा २ कर त्याग करना, सो देरात कहाता है ॥ 

जितने क्षत्रका यावज्जीव के सि प्रमाण कियाद, उतने मे 
निस्य गमनागमन का काम तो पडता दी नही, अतएव जितने 
त्र मे व्यवहार करने से अपना आवर्यकीय काथं सधे, उतने 
षेत्रका प्रमाण दिन दो दिन, सपाह, पक्ष, मास के रिय स्पष्ट 
रूपसे करे, शेपका त्याग करे, जिससे बाहिर के क्षे मे इच्छा 
का निरोध होकर द्रव्य-मावरहिसासेरक्षाहो॥ 


देग्राचत के पंचातीचार ॥ 


(१) मर्यादा के कषेत्र से बाहिर किसी मदुष्य या पदां 
को भेजना ॥ 

(२) मर्यादासे बाहिर के पुरूपको शब्द्‌ दारा सूचना 
देना ॥ 

(३) मयौदा से बाहिर का माल गाना ॥ 

(४) सथांदासे वादहिर के पुरुप को अपना रूप दिखाकर 
या इशारे से सचना देना ॥ 

(५) मयादा से बाहिर के पुरूप को केकर, पत्थर आदि फै- 
ककर चेतावनी कराना ॥ 

लकाभ--दिग्तके प्रमाणम से जितना क्षे देरव्रतमें 
घटाया जाता दै उतने क्षेत्र सम्बन्धी गमनागमन का संकटप 
विकर तथा आरंभ सम्बन्धी रहिसादि पापोका अभाव दौ- 
जाता हे, जिससे देश्वतीकी त्यागे हुए क्षे मे उयचार-मदावर- 
तीके समान प्रवृति रहती दे ॥ 


भ्रावक-धर्म-संग्रह । १४७ 


२ सामायिक रिक्षात्रत ॥ 


मन-वचन-काय, कृत-कारित अनुमोदना से, मर्यादा तथा 
मयादा से वाहिर कै क्षेत्र मे नियत समय तक हिंसादि पंच पा- 
पोका सबेथा साग करना, राणद्रेष रहित होना, सवं जीषों में 
समता भाव रखना, संयम म शुम भावना करना, आतैरोद्र 
भावका याग करना सो सामायिक्‌ चिक्षा्रत कहाता है ॥ 
सामायिक की निरुक्ति एवं भाव इस्‌ प्रफार दै कि समः 
किये एकरूप होकर आयः कटिये आगमन, अथौत्‌ परद्रव्यं 
से निषत्त होकर आत्मा मे उपयोगकी प्रवृत्ति दोना । अथवा 
सम' किये रागदेष रदित “आयः' कषये उपोगकी प्रवृत्ति सो 
सामाधिक हे । मावाथेः-साम्यभाव का होनासो दी सामायिक 
हे । यह नाम, खापना, द्रव्य, षे, कार, भाव के मेद से छ 
प्रकार है । यथाः-इष्ट, अनिष्ट नामों मे राण्दधेपन करना । मनो- 
हर, अमनोहर स्री-पुरषादिकी काष्ट, पाषाणादिकी खापनामं 
रागदिष न करना । मनोज्ञ, अमनोज्ञ नगर, माम, वन आदि 
षो म रागेप न करना ॥ वसंत-ग्रीपष्म ऋतु, श्ुङ्ध-ङृष्ण- 
पक्ष आदि कालो मे रागे न करना । जीवों के शुभाश्चुम भा- 
वोम रागहेप न करना । इसप्रकार साम्यभावरूप सामायिक 
के साधन के खयि वाद्य मे हिसादि पंच पापका ल्याम करना 
ओर अंतरंग मे इए-अनिषट वस्तुओं से रागदधेप लयाग की भा- 
चना करना अवश्य है, क्योकि इन विरोधी कारणो के दर्‌ करने 
ओर असुङूल कारणो के मिरने से दी साम्यभाव होताहे। 
इस साम्यभाव के रोनेपर दही आत्मखरूप मे चित्त मग्र होता है, 
जो सामायिक धारण करने का अंतिम साध्य दहै ॥ 
जव सामायिक १ योग्य द्रव्य (पात्र) २ योग्य क्षेत्र ३ योग्य 
कार ४ योग्य आसन ५ योग्य चिनय ६ मनःशुद्धिं ७ वचन- 


१४९ श्रायक-धर्म-संमहं । 


शुद्धि < कायञुद्धि पूर्मक कीजाती ह तभी परिणाम मे शान्ति- 
सुख का अभव होता है । पदि इन याद्य-कार्णोकी योग्यता 
अयोग्यता प्र विचार न किया जाय तो समायिक का यथाथ 
फर प्रा नही होसक्ता, अतएव इनका विशेष खरूप पणेन 
क्रिया जाता है ॥ 

(१) योग्य द्रव्य (पाच्र)--सामायिक के पूणं अधि- 
कारी निर्भय युनिराज दी है, उन्दी के सामायिक संयम दाता है, 
क्योकि उन्होने पंचेन्द्रिय तथा मनको वश्चकर अंतरंग कषायो 
को निर्बल करडारा द, बाद्य-परिग्रहो को तज, षट्कायकी 
हिसा को सवथा लयाग करदिया है, जिससे उनके सदाकार 
सममा रहता हे ॥ श्रावक ( गृह या गृहल्यागी ) केवर 
नियत कार तक सामायिक की भावना भावनेवाङा सामायिक 
व्रती या नियत कार तक समताभाव धरनेवाला सामायिक 
प्रतिमाधारी हो सक्ता है ।॥ जिस सामायिक द्वारा सुनि शद्धोप- 
योगको प्राप्न होकर, संबरपूवैक क्म की निजैरा करते ओर 
समस्त कर्मोका क्षय कर मोक्षको प्राप्न होते है, उसी सामायिकं 
के प्रारंभिक अभ्यासी श्रावक, शुभोपयोगदारा सातिशय पुण्य 
वंध करके अभ्युदययुक्त खगेखुख भोग, पर॑पराय मोक्ष के पात्र 
होसक्ते है ॥ 

(२) योग्य क्ि्--जहां करकलाट शब्द न हो, रोगौ 
का संघट्ट ( भीडभाङ ) न हो । सी, पुरुष, नपुंसक का आना, 
जाना, ठहरना न दी } गीत-गान आदि की निकटता न हो । 
डांस, माछर, कींडी आदि बाधाकारक जीव-जन्तु नदो । अ- 
धिक शीत-उष्ण- वपा, पवनादि चित्तको षोभ उपजलनि नारे तथा 

~ सागरधमौगखत तथा य्मैसप्रहध्रावकाचारमे नत-प्रतिमासे ही टस्य जर 
गरहत्यागी दो भेद के गये है ! अथौत्‌ कोई २ श्रावकरेसेमीदहोतेदहैकिजो 
त्रत प्रतिमा धार, गृह्‌ छोड, विचरते हुए, वर्साधनमें तत्पर रहते है, वे ब्रतप्रति- 
माधारी गृदयागी काति है ॥ 


भ्रावक-धरमै-संमह । १४९ 


ध्यानसे डिगानेवाङे कारण न हो, एेसे उपद्रव रहित बम-ष्र- 
धर्मश्चारा-मन्दिर वा चित्त-श्यद्धि के कारण अतिशय भवर, सिद्ध- 
्े्र आदि एकान्तखान ही सामायिक करने योग्य हे ॥ 

( ३ ) योग्य काल--ग्रभात, मध्याह, संध्या इन तीनों 
समय उत्कर & घडी, मध्यम ४ घडी ओर जघन्य २ घड़ी यो 
ग्यतानुसार सामायिक का कार हे । इसके सिवाय अधिक काल 
तक या अतिरिक्त समयमे सामायिक करने के यिय कोर 
निषेध नहीं हे । स्परे ३ घडी, २ घडी, १ घड़ी रातसे, ३ घडी 
२ घृडी, १ घड़ी दिन चदे तक ॥ सध्याह को ३।२।१ घडी परि- 
ठेते ३।२१ षडी पीक्ेतक ॥ संध्याको २।२।१ घड़ी पिरे से 
३।२।१ घडी राति तक सामाथिक करना योग्य हे । इन समयों 
म परिणामोकी विशुद्धता बिशेष रहती दै ॥ 

कई ग्रंथो म सामायिक का काल सामान्य रीति से & घडी 
कहागया हे। खामिकािकेयानुप्रक्षाकी संसृत दीका भौर 
दौरत करियाकोप मे तीनों समय मिङकाकरमभी ६ घड़ी कहा 
हे | श्रीधर्मसारजी म जघन्य २ घडी, मध्यम 9 घड़ी ओर 
उत्कृष्ट & षड़ी कदा है । इससे स्प होता है कि सामायिक 
व्रत मे जघन्य दौ षडीसे लेकर उत्कृष्ट & घडी परथन्त 
योग्यतानुसार चरिकार सामायिक कां कारुदहे॥ 

योग्य आसन-काष्टके परिये पर, शिरायर, भूमिपर या 
वाद्रेत मे पूवं अथवा उत्तरकी ओर रुख करके पयेकासन (प्‌- 
दासन ) बांधकर या खड़े होकर ८ खद्गासन ) अथवा अधे- 
पद्यासन श्या पारुथी मारकर, इनमे से जिस आसन से शरी- 


“ अथ-पद्यासन श्रीज्ञानाणेवजी के धरमैध्यान अधिकार मे कटा है; परतु उसका 
स्वरूप नहीं कहा ॥ दकिण प्रान्त मे वहुतसी प्रतिमां एसे आसनयुक्त टै कि 
जिनके दहिने पावकी पगततरी ऊप्र ओर वाये पावकी पगतटी नीचे है, छोग उसे 
अधे-पद्मासन कते हे ॥ 


१५० श्रावक-धर्म-संग्रह । 


रफी धथिरता, परिणामोकी उञ्वरता नियत काठ तक रहना सं- 
भव हो, उसी आसन से क्षेत्रका प्रमाण करके इन्द्रियो के व्या- 
पार वा विषयों से विरक्त होते हए, केश, बच्लादिको अच्छी 
तरह बांधकर ( जिसमे उन के हिर्ने से चित्तमे क्षोभ न हो ) 
हस्तांजरी जोड़, सिर चित्त करके सामायिक; बन्दनादि पा- 
लोका, पंच-परमेष्टीका अथवा अपने खरूप का चितवन क्रे 
ओर उसमे रीन दहो ॥ 

योग्य विनय-सामाथेक के आरभ मे प्थ्वीको कोमल 
वच्च या पूजणी (अमाडी की कोमल वुदहारी ) से बुहार (प्रति- 
रेखन ) कर इेयापथ-छुद्धि पूवक खड़ा होवे, क्षे्र-कारु फा 
प्रमाण करे तथा ९ वार णमोकार मत्र पद्‌ हाथ जोड पृरथ्वीप्र 
मस्तक रुगाकर नमस्कार करे । पात्‌ चारों दिशाओं मे नवर 
णमोकार मंत्र कहकर तीन २ आवतं (दोनों दाथकी अजरी 
जोड़ दहिने हाथी ओरसे तीन वार फिराना ) ओर एक २ 
शिरोनति (दोनों हाथ जोड़ नमस्कार) क्रे, तिस पीले खडी 
या बेरकर योग्य आसनपूवेक णमोकार मंत्रका जाप्य कृरे, पंचं 
परमेष्ठी के खरूपका चितवन करे, सामायिक पाट# पदे, अनि- 
लादि दादश्‌-अनु्रक्षाओं का चितवन करे तथा जात्मस्वरूप 
के चितवनपू्ेक ध्यान कगाबे ओंर अपना धन्य भाग समन्चे ॥ 


सामायिक्याठके & अगदह। (१) परतिक्रमण अथात्‌ 
जिनेन्द्र देवके सन्धुख अपने द्वारा हुए पापों की क्षमा-म्राथेना 
करना । (२) परत्याख्यान-आगामि पाप त्याग की भावना 
करना । (३) सामायिक कमे-सामायिक के कार तक सव 
मे ममतामाच ल्याग, समताभाव्‌ धरना । (४ ) स्तुति- 





>» संस्कृत प्राकृत पाठ यदि अपनी समक्ष मे न आता हो, तो भाषा पादी स- 
सन्न २ कर, मनन करता हुभा पदे, जिससे भावो मे विद्ुद्धि उत्पन्न दो \ 


श्रावक-धर्य-तंम्रह ।\ 


चौवीसो तीथकसें का स्तवन करना । ( पर्दना््ी एक 
तीथेक्रका स्तवन करना । ( ६ ) कायोत्सगं-काय से ममत्व 
छोड आत्मखरूप मे लवलीन दोना ॥ 

इसपकार समभाव पूर्यंक चितवन करते हुए जव कारु पूरा 
रोजाय, तव आरंभ की तरह आवि, रिरोनति तथा नमस्कार 
पूवक सामायिक पूणं क्रे ॥ 

(६ ) मनःद्ुद्धि-मनको शभ तथा शुद्ध विचारोंकी 
तरफ श्ुकावे, आतं सद्र ध्यान मे दौडने से रोककर धमध्यान 

लगावि । जहांतक संभव हो पंच परमेष्ठी काजाप्य वा अन्य 
कोई भी पाठ, वचन के बदले मनसे सरण करे, एेसा करने 
से सन इधर उधर चङायमान नदीं होता ॥ 

(७ ) वचनश्ुद्धि-हकारादि शब्द न करे, बहुत धीरे २ 
वा जस्दी २ पाठ न पह, जिस प्रकार अच्छी तरह समञ्च में आवे 
उसी प्रकार समानच्रत्ति एवं मधुरस्वर से शद्ध पाठ पदे, धमे- 
पाठ सिवाय कोर ओर वचन न बो ॥ 


(८ ) कायद्युद्धि-सामायिक करने के पेश्तर सान करने 
अंग अगौने, हाथ-पांव धोने आदिसे निस प्रकार योग्य हो, 
यताचार पूवक शरीर पवित्र करके, पवित्र वस्र पहिन सामा- 
यिक्म वेढे ओर सामायिक के समय शिरकंप, हस्तर्कप 
अथवा शरीर के अन्य अंगों कोन हिरबे-इरुषे, निश्चल अग 
रक्खे । कदाचित्‌ कमयोग से सामायिक के समय चेतन-अचेतन 
कृत उपसगे आजाय, तोभी मन-वचन-काय को चायमान 
नहीं करता हआ सहन करे ॥ 

यहां कोई प्रश्च करे कि सामायिक के समय अचानक रघु- 
शंका- दीधेरका की तीव्र वाधा यजाय, तो क्या करना चा- 
दिये ? तिसका उत्तर यह हे कि प्रथम तो रती पुरुषों का खा- 
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नपान नियमित दने से उनको इसप्रकार फी अचानक्‌ वाधा 
होना संभव नही, कदाचित्‌ कर्मयोग से एेसा दी कोद कारण 
आजाय, तो उसका रोकना या सहना असंभव होने से उस 
काम्‌ से निपटकर, प्रायथित्त ठे, पुनः सामायिक खापन करे ॥ 


सामायिक् फे पंच अतीचार ॥ 

८ १-२-२ ) मन, वचन, काय को अयु प्रवतौनाभः ॥ 

(४) सामायिक करने मं अनादर करना ॥ 

(५) सामायिकका समय वा पाठ भूर जाना) 

अतीचार रगने से सामायिक दूषित होती हे, अतएव ेसी 
सावधानी रखना चाहिये, जिस से अतीचार दोषन रगे ॥ 

लाभ-सामायिक कै समय क्षेत्र तथा काठ का परिमाण 
करके गृहन्यापार आदि सबै-पाप योगो का लाग कर देनेसे 
सामायिक करनेवाले शृह्के सवै प्रकार पापास्रव सककर सा- 
तिश्रय-पुण्यका व॑ध होता है । उस समय वह उपसे मँ ओद 
हुए कपड़ो युक्त यनि के समान होता है । विशेष क्या कहा जाय, 
अभव्य भी द्रव्य-सामायिक के प्रभाव से नवम-ग्रेवेयिक्‌ पयत 
जाकर अहमिन्द्र होसक्ता है ॥ सामायिक को मावपूवैक धारण 
करने से शान्ति-एुख की प्राचि होती है, यह आत्म-त्चकी 
म्राक्षि अथौत्‌ परमात्मा होने के छिये मूल कारण हे, इसकी पू- 
णेता ही जीवको निष्कर्म-अवखा प्राप्न कराती है ॥ 





* असावधानी से मनकी प्रदृत्ति-करोध, भान, माया, लोभ, द्रोह, ईष, ईइ- 
न्द्रिय-विषय रूप हीना । वचन की प्रवृत्ति अस्पष्ट-उचारण, बहुत ठहर २ कर 
वा अति शीघ्रता पूर्वक पाठ पढना । कायकी प्रदृत्ति-हस्त-पादादि शरीर के अगो 
का निष्टल न रखना ॥ 


"~~ 
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२ प्रोषधोपवास--रिक्षातत ॥ 


अषटमी-चतदशी फे दिन सर्वकाल धर्मसाधन की सुवांछा 
ते सम्पूण पापार॑भों से रहित हो, चार प्रकार आहार का याग 
करना सो प्रोषधोपवास कहाता है । इसकी निरुक्ति इस प्रकार 
हे कि प्रोपध किये एकवार आहार अथात्‌ धारणे #ओौर पा- 
रणे फे दिन एक वार भोजन करना तथा उपवास किये अ- 
एमी-चतुदशी पवको निराहार रहना-मोजन का ल्याग करना 
इसप्रकार एक पक्षम अषटमी-चतुदेरी दोनों पर्वो म॑ चार प्रकार 
आहार त्याग, धर्मध्यान करना सो ग्रोषधोपवास् कहाता है ॥ 
श्री राजवातिकजी मे भोपध नाम पर्षैका कहा दै तदञुसारं पव 
म इन्द्रियकि विषयों से चिरक्त रहकर चार प्रकार आहार लाभ 
करना सो ही प्रोपधोपवास दे ॥ 


प्रतिदिन अंगीकार क्रिये हए सामायिक-संस्कार को खिर 
करके सप्तमी एवं त्रयोदशी के दोपहर ( भोजन उपरान्त ) से 
समस्त आररंभ-परिग्रह से ममत्व छोड देव-गुरू-शास्रकी सश्वी- 
पूवक परोपधोपवास की प्रतिज्ञा लेय, निजैन- बस्तिका (इट, धरं 
शादि) को प्रा्र होवे अर सम्पूणे साव्योगं लाभः इन्द्रि 
यों के चिपयों से चिरक्त दोताहञा, मन-वचंन-कायकी गुरि 
सहित, नियतकार तक व्रतविधान की श्चुभेच्छा से चार प्रकार 
आहार का त्याग करे ॥ 


# धारणा-उपवासकी प्रतिज्ञा धारण करने का दिन अथौत्‌. पूवेदिनं ॥ पारणा- 
उपवास पूणे करके भोजंन करनेका दिन अथौत्‌ अगस दिन ॥ 

* सामान्य गृहस्थो को दिन मँ दवार भोजन करने का अधिकार है! पोष- 
धोपवास में धारणे-पारमे के दिन एक २ वार ओर उपवास के दिन दोवार का 


भोजन दयागने से एसे चतुर्थ संक्ञाभीहै॥ 
प्‌ © 
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चार प्रकार आहार के मेद ॥ 


(१) खाय- रोरी, दा, चावल; पुड़ी आदि कची पकी 

रसो ॥ 

(२ ) स्वा्य-पान, सुपारी, इलायची आदि मस्ाखा ॥ 

८३ ) छेद्य--रवडी आदि चांटने योग्य वस्तु ॥ 

(४ ) पेय- दूध, पानी, शवेत आदि पीने योग्य पदाथ ॥ 

अथवा ॥ 

(१) असन-- दार, भात, रोटी आदि की रसोई या 
निलय भोजन मे आनेवाटी पकी रसोई ॥ 

(२) पान- पानी, द्ध, दही, रवडी, शषेत आदि पेय 
वस्तु ॥ 

(३ ) खाद्य मोदक, करार्कदाआदि (जो कभी २ खाने 
म आते है ) ॥ 

(४ ) खाघ-- इलायची, पान, सुपारी मसारादि ॥ 

वहुधा प्रथो म प्रोषधोपवास का कारु १६ प्रहर कहा है ॥ 
श्री धमेसारजी, क्ञानानन्दश्रावकाचार तथा दौलत 
क्रियाकोष म उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १४ प्रहर ओर ज- 
धन्य १२ प्रहर कहा हे ।॥ खामिकार्तिकेयाुपेक्ला की सं 
स्कृत टीका मे उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १२ प्रहर ओर जघन्य 
८ प्रहर का हे परन्तु भोजन लयाग अपेक्षा प्रोषधोपबास १२ 
प्रहर से कम नहीं संभवे हे क्योकि प्रोषधवती रात्रि-मोजन का 
सर्वथा त्यागी हे ॥ हां, आढ प्रहरका उपवास पाक्षिक श्रावक 
की अपेक्षा संभव दोपक्ता है ॥ क्योकि उसके रात्रिकोओो- 
षधि, जर तथा खाय ( पान-इलायची आदि) भक्षण करने स- 


+ दौरुत क्रियाकोष के १७ नियमो के प्रकरण में पुष्प-फलको खाय मे कटा 
है क्योकि उससे भी उदृरपोषण होसक्ता टै ॥ 
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म्बन्धी अतीचार दोप रुगना संभव हे, इस से बह उपवास के 
दिन दी प्रातःकाल भ्रतिज्ञा करं तो दृसरे दिन के सुवहतक आट 
- अरहर का उपवास होसक्ता है । अथवा व्रती मी यदि उपवास 
के प्रातःकारु दी प्रतिज्ञा रे, तो प्रतिज्ञा अपेक्षा सुबह से सुबहतक 
८ प्रहरका उपवास संभव दोसक्ता हे ॥ 

वस्ुनन्दि श्रावकाचार्‌ मे प्रोषधोपवास तीन प्रकार 
कहा हे । यथा-८१ ) उन्तम-१६ प्रहर निराहार ८२) म- 
ध्यम-जर सिवाय तीन प्रकार आहार का लयाग (३) जघ- 
न्य-जिस मे आमिर लेना अथोत्‌ एक अन पकाकर खाना ओर 
प्ाह्मक जरू पीना अथवा मीडा न डारुकर कोह एक्‌ अन्न 
खाना वाएक खान मे बेटकर एक ही वार भोजन करना । 
परन्तु तीनों प्रकारो मे धरमध्यान सोह प्रहर तक ही करना ॥ 

सकलकीरतिं ्ावकाचारमे कहादहै कि प्रोषधोपवास 
के दिन ग्म ( प्राश्चक ) जर लेने से उपवासका आटर्बा भाग 
रहजाता हे, कषाया जरु ठेने से अञुपवासर होता ओर अन्न 
मिभित जरु ठेने से उपवास भग होजाता है ॥ 


प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में कहाहे कि उपवासके कार 
म जल की १ वृद भी रहण नहीं करना चाहिये ॥ 

इन उपयुक्त आधारो पर विचार करने से यरी सिद्ध दोता 
हे छि प्रोपधोपवास प्रतिमामे तोउच्छृष्ट १६ प्रहरका उप- 
वास कर धर्मध्यान कतव्य हे । ओर वत प्रतिमा मे द्रव्य, शत्र, 
काल, भाव के अनुसार अपनी शक्ति देखकर उक्छृष्ट मध्यम या 
जघन्य जेसा योग्य ह, प्रोषध-त्रत करे ॥ 

प्रोषधोपवासके दिन सान, अंजन, विरेपन, शंगार नीं 
क्रे । पांव नहीं दववावे । नचीन्‌ भूषण नदीं पहिने । कोमल- 
शय्या तथा परंगपर शयन नदीं करे । स्री-संसगे, आरंभ) 
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शुष्य, गीत, वादित्र, सत्यभ सुगंध, दीप, धूमादि के भयोग .तञे 
फल-पूर-कोपरु उेदन आदि थावर-िसा न करे । आस्य 
रदित, धर्म॑का अति कालची होता हु धमेशास्चो का खाध्याय 
भ्रत्रणादि करे-करवे, ज्ञान-ध्यान मे तत्पर रहे ॥ 
प्रोषधव्रत करने की रीति यह दै क्रि उपवास के धारणे 
करे दिन साधारण भोजन करे,एेसा न विचारे कि कृरु उपवासं 
करता हे इसलियि गरिष्ठ या अधिक भोजन करू । पथात्‌ प्रोष 
धोप्चास की प्रतिज्ञा कर पठन-पाठन, -सामायिकादि धर्मका्े 
क्रे, राचिको निद्रा जीतता हआ पवित्र संश्रारे पर अख निद्रा 
ले ओर पठन-पाठादि धर्मध्यान करता रहे । उपवास के दिन 
प्रातःक्राङ सामायिक करने पीर प्राशुकजरु से प्रातःकार 
सम्बन्धी करि्राओं सने निषत्त हो, भाष्ुक द्रव्यो से जिन्‌ 
श्वर देघक्री पूजन करे! । दिन तथा रात्रि सामाथिक) धम 
चचां, खाध्याय, पठन-पाठादि म व्यतीत करे । उपवास फे 
दूसरे दिन श्री दोपहर तक पूजन खाध्याय आदिः ध्रमेध्यान 
करे । पश्चात्‌ पात्रदान पूर्वक नियमित- शुद्ध भोजन करे, रोष 
पता चञ्च धर्मध्यान को युलानेवासा, प्रमादं तथा उन्माद को 
^ दीप, धूपादि चदान कावा धमे सम्बन्धी गीत्त, नृय, वादित्र, तिरक करम 
आदि का निपेध नरी ॥ 


† धमैसंम्रहश्रावकाचार मे प्रोष तमे ल्खिादहै कि उपवासके दिन अष्ट 
द्रव्यो से पूजन करे । दौरुत करियाकोपादि क भ्यो मे वारणे पारणे के -दिनप्‌- 
जन करना ओर उपवास के दिन ध्यान-स्वाभ्याय करना दी कदा है । सागरः 
यमौख्त मे कहा ह कि प्रोपध- व्रती मावपूजन करे तथा प्रा्चुक ( निजंन्तु ) र 
व्यो से द्रव्यपूजन भी करे) पुरुपार्थसिद्धयपाय म उपवास के दिन प्राञ्यक 
द्रव्य से पूजन करना च्खिादै। इन सव से यही तासं निकर्ता है कि 
मोपधोपवास के दिन ध्यान-स्वाप्याय की सुख्यतापूवैक, साववानी से पराञ्चक 
द्रव्या द्वारा यदि-कोई चाहे तो पूजन भी करे, न चाहे तो न करे, ध्यान-स्वाभ्याय्‌ 

.नवदय ही करे ॥ 
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उस्पनन करनेचाका गरिष्ठ अथवा अधिक भोजन न करे, क्योकि 
प्रोपधोपवास करने का यख्य प्रयोजन तो थही है कि जिस से 
परिणाम निर्मल, धमान रूप, सान्त ओर उत्साहरूप रहँ । 
शिथिर, आरसी, उन्माद रूप न हों तथा श्ुधादि परीषह स- 
हने का अभ्यास पड्जाने से आगे मुनिव्रत मे परीपह आनेप्र 
समभाव यने रहं ॥ 

प्रोपधोपवबास मे समस्त आरभं का लाभ कहा हे, इस से 
पाप क्रिया सस्बधी आररभोका दी निषेध जानना, धार्मिक 
कार्यो का नहीं । तौ भी पूजन के छ्य शरीरकी पवित्रता (खान) 
तिरक, गान भजन, नृत्यादि सभी धमेकाये बहुत यताचार 
पूवक करना चाहिये, जिस से पुण्यकी प्रापि हो ओर पापका 
अंशभीन आने पावे ॥ 

जो सी वा पुरुष उपवास धारण करके गृहकायं के सोह- 
चश्च गृह्थी-सम्बन्धी पापारंभ करते अथवा जो दूसरों की दे- 
खादेखी या कपायवश्च उपवास उन, रेष्टेश्च-परिणामयुक्त रो- 
गीत्‌ कारु ग्रति ह, वे केवर श्रीरको शोषण करते दै, उ- 
नके लेशमात्र भी कमे हरके नही पडते । गृह को उपवास 
के दिन आरभ, विषय-कषाय एतं आहारका याग करके धमं 
सेवन करने से दी पुण्यवंध के साथ २ सेघर पूरक निजरा 
होती हे ॥ इसष्यि बुद्धिमान ग्रहयो को इसी प्रकार उपवास क- 
रना योग्य ह ॥ 


प्रोषधोपवास के पांच अतीचार ॥ 
८ १ ) भिना देखे-शोधे पूजा के उपकरण, शच्च, संस्तरादिः 
ग्रहण करना ॥ 


(२) बिना देखे-शोधे मल-मूत्रादि मोचन करना ॥ 
@ 9९, ० वेत । < र, [क 
(२) बिना देखे-शोधे संस्तर ८ विोना) विषाना ॥ 
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८४ ) भूख, प्यास के छेश से उस्साहदीन होकर उपवास 
मे निरादररूप परिणाम करना ॥ 

(५ ) उपवास योग्य क्रियाओंका भूरजाना ॥ 

प्रगट रहे कि इन उपरक्त अतीचासों के रुगने से प्रोपधो- 
पवासं मलिन होता हे अतएव इन दोप को सदा ध्यानमें 
रखकर दोषों से रक्षा करना चाहिये ॥ 

लाभ-गप्रोषधोपवास के दिन भोगोपभोग एवं आरभका 
त्याग रहने से हिसा का ठे भी नदीं होता । चचन गुश्चि हीने 
( मौनावलम्बी रहने ) अथवा आवद्यक्ताचुसार धभरूप अल्प- 
भाषण करने से असत्य का दृषण नहीं आता । अदत्तादान कै 
सर्वथा लयाग से चोरी का दोष नदीं आता । मैथुनके सर्वथा 
स्याग से ब्रह्मचयं चत पकता ओर शरीरादि परिग्रहो से निम- 
मस्व होने से परिग्रह-रहितपना होता है । इसलिये प्रोषधीप- 
वास करनेषाला गृह उस दिन सबं सावद्ययोभ के लयाग 
होने से उपचार महाव्रती है । पुनः प्रोपधोपवास के धारण करने 
से शरीर नीरोग रहता, शरीर की शक्ते बढती, सातिशचय पुण्यवंध 
होकर उक्कृ्ट-सांसारिकं सखोकी भाप्षपूवैक पारमार्थिक 
( मोक्ष ) सुखकी प्राप्ति दोती दे ॥ 


% अतिथि-संविभाग शिक्षाबत ॥ 

दाता, पात्र दोनों के रतत्रय धर्मकी दद्धिके निमित्त सम्य- 
त्वादि युणोयुक्त) गृहरदित साधु-षुनि आदि पानो का प्रस्युप- 
कार रहित अथोत्‌ बदरे म उपकार की वांछा न करते इए 
योग्य वेयादृत्ति करना, सो अतिथिसंविभाग या सत्पाच्र- 
दान कहाता हे ॥ 

जो सत्पुरुष पृणेज्ञानदी सिष्धिके निमित्तभूत शरीर की 
खिति के दिये, बिना बुलाये इयापथ सोधते इए, बिना तिथि 
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निश्चय किय श्रावको के गृह भोजन निमित्त अपे, सो अतिथि 
काते हे । यह व्रत्ति अह्ादस मूलगुणधारी नियो मे तथा उ- 
त्कृ प्रतिमधारी रो मे पादे जाती दै, क्योकि इन 
के दिति एवं बिहार करने की तिथि निधित नहीं रहती । एसे 
उत्तम पारो को द्वारापेक्षण आदि यथायोग्य नवधा-भक्ति पूः 
घेक अपने भोजनमे से विभाग कर आहार ओषधि, पात्रादि दान 
देना) यदि उपयुक्त प्रकार अतिथि का संयोग न मिके तो मध्यमं 
तथा जघन्य पात्रों एवं अन्य साधर्मियोका यथायोग्य आदर- 
पूवक चार प्रकार दान हारा वैयाघ्र करना या दुखितो-यखि- 
तों को करुणाबुद्धि पूवेक दान देना, यह सव॒ अतिथि-संवि 
भागटै॥ 

धर्मसाध्य की सिद्धिके सिये आगमम चार प्रकार के दान 
निरूपण किये गये ह । १ ओपधिदान २ शाख्लदान २ अभय- 
दान 9 आहारदान ॥ 

योग्य पात्रको आहार-ओषधि-शास्च (ज्ञान) तथा अभय 
दानमंसे जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, उसको उस समय 
उसी प्रकारका दान देना योभ्य है। इस से दातार तथा पत्रदो- 
नोक रतत्रय की प्राप्न, ब्द्धि र रक्षादहोतीहै इसी कारण 
एेसा दान सत्पात्र-दान या सुदान कदाता ह ॥ पात्र, दातार, 
द्रव्य) तथा देनेकी विधिकेमभेदसे दान के फल म विशेषता 
होती दै, इस कारण इन चारों का विषेष रूपमे वणेन क्रिया 
जाता दे ।॥ 


१ पात्रका वणन ॥ 


दान की भ्वृत्ति करने के योग्य यात्र ८ खान )७ प्रकार के 
हे । यथाः-( १ ) पूजा (२) प्रतिष्ठ (३) तीथेयात्रा (४) 
पात्रदाति (५) समदत्ति (£ ) दयादत्ति (७) सेदि ॥ 
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८ १ ) प्रूजा-अपनी शक्ति फे अनुसार जलचदनादि अर्घ 
द्रव्यो या एक, दो आदि द्रव्यो से देष, शास्र, गुर तथा सोलह 
कारण, दशषरक्षण आदि आत्मगुणोकी पूजा करना। जिनमन्दिर 
मे पूजन के वतन, च॑दोवा, छत्र चामरादि धर्मोपकरण चदाना॥ 


(२) प्रति्ठा-जिस प्राममे जेनी भाद्यों का समूह 
अच्छा हो ओर धमसाधन के निमित्त जिनमन्दिर नदो, बहां 
जिनमन्दिर वनवाना । भगवानके विम्बकी भतिष्ठा कराके 
पधशना । यदि ग्राम छोटा हो, जेनी मादयों के १०-५ 
ही धर हो, तो चैलाख्य वनाना, तथा प्रतिष्टित-मूतिं 
द्सरे स्थानसे छाकर, या किसी स्थानकी प्रतिष्ठा में प्रतिष्टा 
करा लाकर विराजमान करना, अथवा प्राचीन-मन्दिर णै 
होभया दो तो उसका जीर्णोद्रार कराना, क्योकि नूतन मन्दिर 
वधाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार मे पैरिणामोकी विशेष उञ्वरता 
होने से १०० गुणा अधिक्‌ पुण्यदहोता हे, एेसा प्रतिष्टापारादि 
रथम कहा हे ॥ 

(३ ) तीथयाच्ा-ग्रह जजालों की चिन्तां छोड सिद्धः 
धरो, अतिशय भरत्रोके दद्यैन-वंदनां करनी, शेक्तिहोतो संष 
निकाठना, आप पवित्र कषे मे जाकर निर्मरु परिणामोयुक्ते 
धमसाधन करना तथा अन्य साध्मी मडठीको कराना । इससे 
सातिशय तीन्र पुण्यर्वध होता है ।\ 


(४ ) पाच्रदत्ति-सामान्य रीति से पात्र तीन प्रकार के 
होते हे । युपात्र, पार भर अपात्र ॥ यहां पा्रदत्ति से सुपारी 
का अभिप्राय जानना चाहिये, क्योकि पात्रका लक्षण यह 
कृहा है करि जो सम्यक्त्वं ओरं चारित्रं युक्त हो गौर दाता-दान 
के प्रको एवे अनुमोदकों को नौका की तरहं संसार सागर से 
पारं करे। सोये क्षणं सपाचमें दी पाये जाते है अतएव 
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सुपात्र दी दान देने योग्ये । ये तीन प्रकार के होते हे । यथाः-- 
उन्तम. य॒नि-अर्यिका मध्यम. भ्रावक-भाव्रिका । जघन्य. 
अत्रत-सम्यण्टी ( इनके खरूपाचरण चारित्र होता ह ) ॥ 
भाव-सम्यक्त्व रहित केवर वाद्य-चारिति के धारक द्रव्य 
छिगी यनि तथा द्रव्यङिगी श्रावक वा द्रव्यसम्यक्दी 
कुपात्र कदति रै ॥ जिसके सूक्ष्म ( अप्रमट ) मिथ्यात्व 
हो, उपेतो हम तम छथ जान दी नदीं सक्ते, इसलिये 
उस मे सुपात्र के समान भरवृत्ति दीती दै, परन्तु जिसके 
स्थूल (प्रगट ) द्रव्यमिथ्यास्व हो ओर बाह्य जिनधमे म कदे 
हुए भेषका धारी हो, तो बह पात्र हे ॥ ( यहां व्यवहार में 
उ्यवहार-सम्यक्त्व अथवा मिथ्यास्वकी अपेक्षा जाननी ) ॥ 

जो सम्यक्त्व, चारित्र दोनोसे भटो, एेसे मिथ्याद््ी 
मेषी, अपाच्र को सवथा दान देना योग्य नहीं ॥ 

(५) समदल्ति-जो अपने समान साधमीं गृह असाता 
कम कै उद्यसे दुखी हो, उनकी धन-वस्रादि से यथायोग्य स- 
हायता करना ॥ 

(६ ) दयादत्ति-दुखित-यखित जीवों को अन्न-वस्रादि से 
सहायता करना ॥ 

(७) सवेदत्ति वा अन्वयदत्ति-अपने पुत्र भाई या 
गोत्री आदि को धनादि स्व॑ख सोप परिग्रह से निर्ममत्र हो, 
उततम-श्रावक के व्रत या युनित्रत अंगीकार करना ॥ 


२ दातार का वणन ॥ 


[+ [3 [> [44 ¢ 
पूजा-म्रतिष्ठा तथा पात्रदत्ति फे अधिकारी दहिजवणे 
जो यन्नोपवीत धारण करनेके अधिकारी हे वे द्विजव्भं काते है ॥ द्विजवभे 

मं भी कोदी, रोगी आदि जिनका निप समवसरण-विधानमे कियागयाहैया 

जो जाति-पतित दो, वे इन सत्कमो के करने के अधिकारी नहीं है ॥ 
२१ 
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( ब्राह्मण, धृत्रिय, वेश्य ) ही है, क्योकरि सत्पा्नोको द्विजवणं 
के ग्रह ही आहार लेने की आज्ञा ह, सद्र के गृह नदीं ( मूर- 
चार ) । शेप समदि आदि चारदान अपनी २ योग्यताङुसार 
हरकोईं करसक्ता हे । भावाथेः- स्परो छद दशेन करते स- 
मय एकाध द्रम्य चदृानेरूप द्रव्यपूजा का तथा तीथेयात्रा सम- 
द्त्ति ओर दथादत्ति का अधिकारी है | वह दिजवणै की नर 
अमिपेकपूरवैक पंच प्रकारी ( आहानन, खापन, सनिधिकरण, 
पूजन, विसर्जन ) पूजनका अधिकारी नहीं हे । अस्प 
शूद्र मन्दिर के बाहिर से श््ददेन करसक्ता है ओर अपनी 
समानतावालो के साथ समदत्ति बा दयादत्ति करसक्ता दे ॥ 
सम्यण्ट्टी चारिघ्रवान्‌ दातार दही दान देने का पात्र हे। 
क्योकि मिना धमौत्मा हुए सत्पात्र-दान नहीं हो सक्ता । अन्य 
कैन तो सची ल्यागबुद्धि दी होसक्तीहै ओरन पात्र-दान-द- 
व्यादि का बोध होसक्ता हे ॥ दातार ङे ५ भूषण दहै । (१) 
आनन्द पूैक दान देना (२) आदरपूवैक दान देना (३ ) पिय 
वचनपूैक दान देना (४) निर्मल भावपूर्वक दान देना 
(५) दान देकर अपना धन्य भाग्य मानना ॥ दातार के पांच 
दूषण हैँ । ( १ ) विरम्बसे दान देना (२) उदास होकर 
दान देना ( ३ ) दुवंचन कहकर दान देना ( ४ ) निराद्र- 
पूवेक दान देना (५ ) दान दिये पीछे पकताना ॥ दातार के 
स्षयण दं ।॥ ( १ › दान के योग्य यही पात्र, एेसा दद्‌ प- 
रिणाम सो अडायुण हे (२) प्रमादरहितपना सो राक्ति- 
गुण हे (३ ) पात्र के गुणों म आदर सो भक्तिगुण हे (४) 
“ इसी अभिप्राय की सिद्धि के लिये कई जगह अव भी प्राचीन मंदिरोके 
िखरोपर विराजमान वा द्रवाजोकी चौखटोपर उकेरे हए जिनविम्व दिखा देते 


ह क जगह नूतन मन्दिरे मे दालमेभीषसी तरह दशेन करने काषु- 
भीतादहे॥ 


श्रावक -धर्म-संग्रह । १६३ 


दानकी पदति का जानना सी विवेक या विज्ञानगुण दे 
(५) दान देने की सामथ्यं सो अद्टृन्धतायण है (६) स- 
हनरशीलता सो श्चमागुण है (७) भले प्रकार दान देनेका 
खभाव सो व्यागगुण ह ॥ पुरूपाथसिद्धद्युपाय मै इस प्रकार 
भी दातारफे ७ गुण कहे है । ( १) एरुकी अपेक्षारदितपना 
८२) क्षमावानपना (३) निष्कपटीपना (४) इईषारहित- 
पना (५) खेदभावरहितपना ( ६) हपभावयुक्त पना (७ › निर- 
भिमानीपना। ये दोनों भकार के गुण बहुधा एकसेदी दै मौर 
ज्ञानी तथा श्रद्धावान्‌ दातासे म अवश्य ही पाये जते ह ॥ 


३ दान देने योग्यं दरव्यका वणन ॥ 


पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा करने मे सामान्य रीति से उसके योग्य 
द्रव्य व्यभ होता है । समदत्ति मे अपने समान पृरहस्थकोवा 
जघन्य पात्रको धन्‌, वस्त, ज्ञान के उपकरण एवं ओषधि आ- 
दिकी सहायता करके धमं मँ लगाते बा सिर करते ह । दया- 
दत्ति मे दुखितो-यखितोको अन्न, वस्र ओषधि आदि देते 
मध्यम्‌ पात्रको उसके योग्य धन, वस्व आदि देते हँ । आ्थिका 
को सफेद साडी, पीठी, कमंडर तथा सुनिको केवर पीछी-क- 
मेडरु दी देते है, समी पातरौ को शरीर की स्थिरता निमित्त 
युद्ध आदार, रोम के निवारणाथे ओषधि षा ज्ञानकी बृद्धिके 
िये पुस्तक (शाख) देते दै । दान मे देनेवाङी सभी वस्तुयें 
यद्यपि सामान्य रीति से धमंवृद्धि करनेषारी है, तौ भी दातार 
कोइस वात कापूरा २ ध्यान रखना चाहिये किपघचफो 
दान देने का पदाथे अथवा पूजा-प्रतिष्ठादि मे काम अनेकी 
वस्तु शुद्ध-निजीव व निर्य ( निर्दोष ) दो । उुनि-आर्थिका, 
श्रावक-ध्राविका को दीजानेवारी वस्तु खाध्याय-ध्यान, तप 
की दधि करनवारी हो, आरख, उन्माद, विकार च अभिमान 


१६४ भ्रावक-धर संम । 


की उत्पन्न करनेवारी न हो । विवेकपुवेक दान देनेसेदी 
दातार-पात्र दोनों के धमेघ्ृद्धि ओर परयपराय सच-सुख :की 
प्राचि हती है ॥ 

अन्यमतों मे ग, स्री, हाथी, घोडा, रथ, मकान, सोना, 
तिरु, दासी ओर भूमिये दश प्रकारके दान कहैदै।!सोये 
राणदेषादि भावों के बदूनेबारे, पंच पापों मप्रवृत्ति कराने- 
वाङे आरुख, प्रमाद, उन्मत्तता, रोगादि के भूर ह । आत्मदहित 
के वाधक, संसार के बहनेवाठे ओर मोक्षमाभ से विशुख करने- 
वारे है। इन से दात्‌-पात्र दोनो के धमं की हानि रोती दे। 
इसल्ियि ये कुदान कभी भूलकर भी न करना चाहिये । इनका 
लेना-देना धमेका अंगनहींहे. इनके देने-ठेने में धमं 
मानना मिथ्या है, रसा प्रश्नोत्तर-भ्रावकाचार तथा पडनैदिष- 
चखीसी आदि ग्रंथो मे स्प्टरूप से कहा हे । सागारधमागरत मे भी 
कहा है कि नैष्टिक-श्रावक को भूमि आदि दक्र प्रकारके दान 
भूलकर भी नहीं देना चाहिये, क्योकि इस से सम्यक्त का 
धात तथा हिंसा दोती है । अतएव जब सम्यक्त्व का मी धात 
होताहेतोये दश प्रकारके दान सम्थत्रत्वीकोभी नहीं देना 
चाहिये ॥ 


% दान देने की विधि॥ 


पूजा, प्रतिष्ठा, याघ्रा म जो द्रव्यव्यय चा उत्तम क्रियाँ 
कीजोय; वे उत्कृष्ट परिणामोंपूेक, परमा्थवुद्धि से, शासरो- 
त्त-पद्धतिसदहित, विनययुक्त, धर्मम्रभावना के अभिपायसे 
कीजोय ॥ 

पाद स्ति--उत्तमपत्र (युनि ) को पाशुक-्द्ध आहार नव- 


धाभाक्तेयुक्त ( विधिपूवंक ) देकर अपना धन्यमभागय मानना 


श्राधक-धर्म-संग्रह्‌ । १६५ 


चाहिये । दातार को नित्य भोजनसमय रसोर तयार करफे, सव 
आरभ तनि, सै भोजन-सामभ्री शुद्ध खान मे रख, प्राक जर 
से भराह, दँकाहा कोटा केकर अपने द्वारपर पत्र हेरे के 
सिये णमोकार मंत्र जपते हुए खडा होना योग्य है । दान के 
पिना गृह का वृद्दा-चौका सश्ञान समान दै, क्योकि 
यत्लाचार करते हुए भी उस मं नित्य छह काय के हजारों जीव 
जरते ह । अतएव आहारदान देने से दी गहय का चोका 
सफल दै । उपर्युक्त प्रकार पात्र हेरने की दारपेक्षण संज्ञा है। 
जव युनि अपने द्वार के सन्धुख आवें, तो “खामिन्‌! अव्र तिष्ठ 
तिष्ठ अन्न-जर शुद्ध" एेसा कहकर आदरपूवैक अपने गह मँ 
अतिथि को परयेश करवि, इस को रतिगरहण या पड्गाह्ना 
कहते ह ॥ पश्चात्‌ पात्र को उच्रखान अथात्‌ पाटला ( चौकी ) 
प्र सित करे, प्राक जर से चरणं धोवे ( अंग पोछे ), अष्ट 
द्रव्य से पूर्जन करे, अष्टांग नमस्कार करे, मर्मःछ्चद्धि, वैचन- 
सदधि; शयश्ुद्धि, ओर भोजनैशुद्धि+ करे । इस प्रकार नव- 
धाभक्ति एवं शुद्धिपू्वंक सवे भकार के भोज्य पदाथं अरग २ 
कटोरी म रखकर थारी मेंलेय भुनिराज के सन्पुख खडा 


दोहा, शिर, नितम्ब, डर, पीर, कैर जुगर जुगर पद ठेक॥ 
अष्ट अग ये तन विषै, ओर उपंग अनेक ॥ १ ॥ 

+ भोजन चुद्धि मे दरव्य-कषि्र-कार भाव की खद्धि पर ध्यान रखना चाहिये 
अथीत्‌ भोजन के पदार्थं॑शुद्ध मर्यादीक तथा रसोई वनाने की सामभरी, वर्तन, 
लकदी वरह जुद्ध निजन्तु होना चाहिये ! रसोई वनानेवाङा रसोई के वनानेकी 
विधि का ज्ञता, धर्मबुद्धिदहो । रसोई करने का तथा आहार देने का स्थान, 
चदोवा सहित, मिट्टी से विपा हुभा, स्वच्छ, निज॑न्तु होना चाहिये । रसोई ठीक 
समय परे तस्यार होकर सामायिक के पेद्तर २ (दश ओर ग्यारह वजे के वीच मे) 
देना चादिये । पवित्र ओर उत्पादित चित्त होकर अपनी योग्यताचुसार, अपनी 
गृहस्थी के ल्यि तस्यार हुए भोजनमेसे पात्र दान क्रे, पात्रके निमित्तन 
वनावे । आहार में कोर भी पदाथ सचित्त नहो ॥ 


१६६ श्राघक-धर्म-तंग्रह । 


होवे ओर ग्रास बना बना कर उन की हस्तांजरी मे देवे (वृद्ध 
विद्वानों का वाक्यदहैकि अन्न के एक प्रास बाद दस्ता 
जली मे प्राक जरु का एक ग्रास देवे )| युनि उत्छृ्ट ३२ ग्रास 
लेते है । जव भोजन कर चुके, ओर प्रास दस्तमेनरठ, तव 
जल के ग्रास देवे तथा उनका युंह-हाथ अच्छी तरह धोवे, 
पोल | कृमडंल को धोकर-साफकर प्रा्युक जरु# भरदेवे । यह 
वात ध्यान मे रहे कि युनिराज तथा उक्छृष्ट भ्रावक के पधार- 
ने से भोजन करलेने के समयतक्र घर मं दरना, पीसना, 
रसोई आदि कोर भी आरंभसम्बन्धी काम तथा अंतराय 
होने सरीखे काम न करे । यदि कमंडल, पीडी या शास्रकी 
यआवरयकता देखे, तो बहुत आदर एवं पिनयपूैक देवे । यह 
नि के आहारदान की विधि हे ॥ आयिका भी उत्तम पात्र 
है, पे वरैठकर युनि की रनौ करपात्र आहार करती रसो 
उन फो भी उन फे योग्य आदर-सक्तिपूवैक आहार दान करे, 
पीी, क्मड, सफेद साडी की अवश्यकता देखे तो देवे, यदि 
पात्रको कों रोगो, तो भोजन के साथ या अलग, जैसा 
योग्य हो ओषधि देवे ॥ 

मध्यम पात्र एक वेट कर करपात्र मे ओर इक पात्र 
म ठेकर भोजन करते है (इस की बिधि भ्यारहवीं प्रतिमा मेँ 
स्पष्ट कही हे) । इन को इन के योग्य तथा ब्रह्मचारी या वती 
श्रावक को उन के योग्य प्रतिग्रहण करके आदर, यथायोग्य 
विनय एवं भक्तिपूरवैक आहार दान करे । वस्र, पिलोरी, 
गोटी, क्मंडरु, पीडी, शास्र आदि जो उन को चाहिये सो उन 
के योग्य देवे, क्मेडरु तथा धातुपात्र मेँ प्राजक जल भर देते । 


* जर एक उरी आवे रेस गम दोन पर उतार कर ठंडा करे यदी जल 
-भोजन कै समय देने तथा क्म॑डरू म भरने के काम रवे ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह । १६७ 


इन को अष्टांग नमस्कार या पूजन करने की शाख्ाज्ञा नदीं 
हे । पूजन ओर नमस्कार की विधि तो केवल निग्रथ-ुनियों 
केख्यिही की ग्रहे 

(नोट ) दर्वीं म्याहरवीं प्रतिमावारो को तथा मुनिराज 
फो उन के निमित्त बना हुआ “देशिक आहार नरी देना 
चाहिये; अपने घरमे जो नियमित आहार बने, उसीमेभ 
देना चाहिये ॥ 

समदत्ति- सामान्य आद्र-सत्कार एव हषेपूवेक अपनं 
बराबरी के साधमियों की सहायता धन-वस्, खानादि से 
करना चाहिये, अपना बडप्पन बताना, अभिमान करना आर 
उन का निरादर करना योग्य नरी, क्योकि धमेपद्भतिकी 
युख्यतापूवेक उन की सहायता कीजाती हे ॥ 

दयादत्ति-दुखित-्ुखित जीवो को दथापूवेक ओषधि, 
अन्न, बस देना योग्य है । नकद पैसा न देना चाहिये । नकदं 
देनेसेषेरोभके बश पैसा एकतर करते जाते ओर उनका 
सदुपयोग नहीं करते, जिस से वह द्रव्य व्यथे जाता, अथवा 
दुरुपयोग करते है जिस से उष्टा पाप लगता दे । दटै-क्ट, 
मिथ्वात्वी, दुभणी, मस्त लोगो को दान देना दथादत्ति नरी, 
किन्तु पापदत्ति हे । इनको दान देने के बदक्ते धनको अध 
रूप मे डाल्देना अच्छा है॥ दातार को चाहिये कि बहुत 
विषेकपूवंक अपने परिश्रम एवं न्यायसे कमाये हए द्रव्य का 
सदुपयोग करे ॥ 


आहार के ४६ दोष ॥ 
यहां आदारदान का प्रकरण आया है, इसल्यि दात्‌-पत्र 


दोनों के जानने तथा दोषों से बचने के छियि आहारसम्ब॑धी ४६ 
दोषों का वणेन श्री मूलाचार जी ॐ अचुसार किया जाता हे ॥ 


१६८ श्रावक-धर्म-संग्रह ! 


सरह उद्धम दोष-जो दातार ओर पात्र दोनों के 
अभिप्राय से आहार म उत्पन्न होते दै । यथाः-( १ ) पटूकाय 
फे जीवों के बधद्वारा आहार निपजाना सो अधःकमे नामक 
महाच्‌ दोषै (२) साधु का नाम रठेकर भोजन तस्यार 
करना सो उदेरिक दोपे (३) संयमी को देख भोजन 
नाने का आरंभ करना सो अध्यदि दोषहे (४) प्राश्चक 
भोजन मे अग्राद्क भोजन मिलाना सो प्रति दोषे (५) 
संयमी के भोजन मे असंयमी के योग्य भोजन का मिरानासो 
मिश्र दोष हे (६) रसोई के खान से अन्यत्र आपके वापर 
के सानम रक्खा हुआ भोजन राक्र देनासो स्थापित 
दोप ह (७ ) यक्ष-नागादि के पूजन निमित्त बना हुभा भोजन 
देना सो बलि दोषै ८८) पात्र को पड़गाहे पीठे काल की 
हानि-घृद्धि करना अथवा नवधाभक्तिमे शीघ्तावा विरठंव 
करना सो प्रावर्तत दोपहे (९) अँधेरा जान म॑डपं आदि को 
प्रकाश्च रूप करना सो प्राविद्ठाकरण दोष है (१०) आपके वस्तु 

नी, पर की उधार साकरदेना, सो परामिरिक दोषहै(११) 
अपनी वस्तु के बदले दृ्र गृह से वस्तु राक्र देना सो परि 
वतेक दोप हे ( १२) तत्कारु देशांतर से आई हई घस्तु देना 
सो अभिघट दोपहे (१३)रवेधी वा छांदा र्गी हुई बस्तु को 
खोर कर देना, सो उद्भिन्न दोपहे (१४ ) रसोई ॐ खान 
से उपर की म॑निरु मे रक्खीहुर वस्तु निसरणी प्र चद्‌, 
निकालकर देना सो मालारोदण दोप हे ८१५) उद्वेग 
त्रास-भय का कारण भोजन देना सो अच्छेय दोष है (१६) 
दातार असमथ हो, सो अनिसाथं दोपहे॥ 


९ सोलह उत्पादन दोष-जो पार के आश्रय उत्पन्न होते 
द ॥ यथाः--( १) गृहख को मंजन-म॑डन-क्रीडनादि धा्री- 
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दोष का उपदे देकर आहार ग्रहण करना सो धाच्नी दोष हे 
(२) दातार को परदेश के समाचार कह, आहार ग्रहण करना 
सो दूत दोषहे (३) अष्टंगनिमित्त-ज्ञान ताय, आहार 
ग्रहण करना से निमित्त दोप है (४) अपना जाति-कुट- 
तपश्चरण वताय आहार ग्रहण करना सो आजीवक दोष दहे 
(८५) दातार के अचुकूर वातं कर, आहार रेना सो वनीपक 
दोषहे(६) दातार को ओषधि बतायं आहार केनासौ 
चिकित्सा दोप है (७,८,९,१० ) कोध, मान, माया, रोभ- 
पूवेक आहार केना सो कोध, मान, माया, लोम दोष हे 
( ११) भोजन के पूवं दातार की प्र्॑सा करना सो परवेस्तुति 
दोष हे (१२) आहार किये पीछे स्तुति करना सो पश्चात्‌ 
स्तुति दोष है (१३) आकराश्चगामिनी आदि विधा बता 
भोजन करना सो चिद्या दोप है (१४) सर्प, विच्छ आदि 
कांत वताय आहार लेनासो मंत्रदोष है (१५) शरीर 
की शोभा (पुष्टता ) निमित्त चूणादि वताय आहार ग्रहण करना 
सो चूणेदोष है (१६) अवश को बश्च करने का उपाय बता कर 
आहार ठेना सो मूलकमे दोपे ॥ 

चतुदेदा आदार सम्बन्धी दीष-( १) यह भोजन 
योग्य है या अयोग्य ? खाद्य हे याअखाद्य!? एेसी देकायुक्त 
आह्यर ग्रहण करना सो रांकरित दोपयुक्त दै (२ ) सचिक्ण 
हाथ या बतेन प्र रक्खा हुआ मोजन ग्रहण करना सो सृक्षित 
दोषयुक्त हे (२) सचित्त पत्रादि प्र र्खा हआ भोजन 
करना सो निक्षिप दोपयुक्त हे (४) सचित्त-पत्रादि करि 
देका हुआ भोजन करना सो पिहित दोपयुक्त है (५) दान देने 
ठी शीघ्रता करि अपने वस्र को नहीं सैभारना या भोजन को 
देखे विना देना सो संव्यवहरण दोपुक्त हे (६ ) सुतकादि- 
युक्त अशुद्ध आहार केना सो दायक दोषयुक्त है (७) सचित्त 
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करि मरा आहार केना सो उन्मि्दोप युक्त है ८८ ) अयि 
करि परिपूणं नहीं पका बा जका हुआ भोजन अथवा तिल-तंहुल 
हरड करि स्पदी-रस-गंध-वणं पिना वदरा जल केना सो अप 
रिणत दोषयुक्त हे (९) गरू, हरतार, खड़ी, आदि अग्राद्चक 
द्रव्य से रप्र वतैन दारा दियाहुआ आदार केना सो छि दोपयुक्त 
हे (१०) दातार द्वारा पात्रके स्त म यापित किया हुभा आहार 
पाणिपात्र म से भिरता हौ अथवा पाणिपाच्र मं आये हुए जा- 
हार को छोड ओर आहार लेकर ग्रहण करना सौ परिदयजन 
दोपयुक्त है (११) शीतर-मोजन मे उष्ण या उष्ण-भोजन मेँ 
सीतरु भोजन अथवा जक मिखाना सो संयोजन दीपयुक्त 
हे (१२) शृद्धिता करि प्रमाण से अधिक भोजन करना सी 
अप्रमाण दोषयुक्त ह ८ १३ ) गद्धितायुक्त आहार करना सो 
अंगार दोषयुक्त ह ८ १४) भोजन प्रकृति विरुद्ध ह एसे 
ग्ठानिथुक्त भोजन करना सो धुम दोषयुक्त दे ॥ 


दान का फ ॥ ॥ 
निर्दोष एवं विधिपुवेक पा्दान करने से शदो के आरभ 
सम्बन्धी दट्कम-जनित पाप क्षय होजाति ओर सातिशय पुण्य 
का संचय होता दे । तपखी-ुनियों को नमस्कार करने से उच- 
गोत्र का वंध होता, दान दैने से दानान्तरायका क्षयोपरम होत 
ओर भक्ति कने से सुन्दर रूप ओर स्तुति करने से फीत 
होती है । पात्र को दिया हआ दान उत्तम फल युक्त वृक्ष कै 
समान सुखदाई ओर मनवांछित फक को उत्पन्न करनेवाला 
होता ह! दानके फर से मिथ्यादृष्टौ मोगभूमि के सुख, सम्यक 
दी खगे ॐ सुख भोगता हुआ परंपराय मोक्ष पाता दै । दान 
के फर की महिमा यहां तक है कि तीर्थक्र-भगवान कोः प्रथम 
पारणा करानेवारा तद्धबमोक्षगामी होताहै। ` 
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कुपात्र-दान फे फ से कमोग भूमि के रुख तथा समदत्ति 
ओर दयादत्ति से पुण्य का वंध होकर खगं के सुख मिरुते दे । 
हस के विपरीत अपत्रोको दान देना पाप वंध करनेवाङा 
उरटा दुखदाई है क्योकि इस से मिथ्यात् तथा पाप की बृद्धि 
होती है जिससे दाता ओर पात्र दोनोको नीच गतिकी 
प्राति होती है ॥ 

यहां पर यह प्रच उत्पन्न होसक्ता है कि इस कलिका मेँ 
योग्य-पात्र की प्राप्ति तो दुलभ होगई, फिर हम किसकी वेया- 
वृत्ति कर ! किस को दान देवे ? तिसका सभाधान यह दै 
कि यदि उत्तम पात्र न भिरे तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों 
की यथायोग्य सेवा-सदहाय कये, उन के भ्रद्धान ज्ञान, चासि 
की इद्धि का पूरा यत्न करो, जिस से वे उत्तम पात्र वनने के 
उत्सादी ह्यं । इस के सिवाय पंच-प्रमेष्ठी गर्भित जिनविम्ब की 
पूजन करो जो उत्तम दान एवं उक्कृष्ट वयय के फल को 
देनेवारी हे ॥ 


जिनेन्द्रपूजन करने का अभिप्राय केव वैयाट्य ओर 
दान दारा पुण्य वैध करके खगेसुखो की प्रापि करना मात्रही 
नहीं हे, किन्तु चित्तवृत्ति को संसार से फेरकर, वीतराग रूप 
करके धमेध्यान, गुद्छध्यान मेँ लगाकर प्रमातमपने की प्राति 
करना हे । निस प्रकार किसी सांसारिक कार्थं को सथुचित 
रीति से करने से वह सफर होता हे, उसी प्रकार अुभव- 
पूवेक एकाग्र चित्त करफे पंच-प्रमेष्ठी के दरेन, पूजन, वंदना 
करने से मोक्ष सरीखे अलोकिक सुख की प्राप्नि दोसक्ती है । 
एसा जानकर प्रयेक गृह्य का कतेव्य है कि यथाशक्ति 
निलय धाफैक षट्‌-क्मो मे पत्ति करे, सोदरी शाखो मं 
कहा है । शछोक- देवपूजा गुरूपासि खाध्यायःसंयमस्तपः ॥ 
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दानं चेति गृहखानां पटृक्माणि दिने दिने ॥ १॥ अथ्‌-गृहं 
को, देवपूजा, गुरु-उपासना, खाध्याय, संयम, तप आर दन ये 
षटूकमं निलय करना चाहिये ॥ 





जेनिथोँ का मूर्तिपूजन । 

चतेमान मेँ कितनेक मत ठेसे भी है जो मूर्तिपूजनका निपेध 
करते हे । वे मूर्तिपूजनका अभिप्राय समन्ते विना मूर्िपूजको को 
बुतपरस्त अर्थात्‌ पाषाणपूजक ठहराते हँ । उनको यह बात ज्ञात 
नहीं हे कि भूतिं अथात्‌ खापना-सलय माने चिना, सांसारिक 
एवं पारमाथिक कोई भी कार्थं नदीं चर सक्ते । ्रयकषदी 
देखो किं अक्षर जो ङिखि जाते ह, वे जिस पदाथेके चोतक याने 
मूतं खरूप द्यं, उसी पदाथका ज्ञान उन अक्षरौके देखनेसे होता 
ओर तदयुसार ही ह्ष-विषाद होता हे जैसे, निन्दा या गाली 
कै च्योतक अक्षरो को पदकर अग्रसन्नता ओर प्रंसारूप अक्षरों 
को पठृकर चित्तम प्रसन्नता होती है अथवा फोटो की तसवीर 
या पत्थर की स्री-पुरूप की सुन्दर सूतिं देखकर मन भरसन्न हता 
ओर इरूप-डरावनी भूतिं को देखनेसे भय ओर धृणा उत्पन्न 
होती हे । जिस प्रकार नकशे के भिना फेवर भूगोर की पुस्तक 
पद्नेसे यथाथ ज्ञान नीं होता, उसीग्रकार मूरतिक्रे बिना 
सांसारिक एवं पारमाथिक कार्यो का सञुचित्त रीति से बोध 
तथा उनम प्रवृत्ति नहीं होसक्ती, इसके स्यि इतनादी 
कठना बस होगा कि सूतिनिपेधक रोग भी फोटो (तसबीर › 
तथा सारक मूर्तयो के दारा असरी पदार्थं का बोध करते दै 
ओर तदलुसार दी बतौव करते दै । अव विचारने की बात केवल 
इतनी ही है फि मोकषमागे के प्रकरण मेँ मूतं किस की ओर 
किंस आकार की होना चाहिये ओर उस्र की पूजन करने का 
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अभिप्राय क्या होना चाहिये । इत्यादि बातों को भरीभाति 
जाने विना मूर्तिपूजनसे जो राम हयेन चाहिये, सो कदापि नही 
होसक्ता, इसल्ि इस विषय को भरीभांति जानना जस्री 
हे। इस के छिये इतनादी कहना बस दोगा कि यदि सृक्ष्पच्शिसे 
जेनियों के मूतिं खापन एवं सूर्तिपूजन सम्बन्धी अभिभाय ध्यान 
मे साये जाय) तो कदाचित्‌ भी कोद उन्हं बुतपरस्त नदीं 
कहसक्ता, किन्तु उन्हें पूणं तयङ्ञानी, सषय-खोजी ओर सचा 
सश्च कसक्ता है । अतएव यहां जेनमतं सम्बन्धी भूति 
पूजन का अभिप्राय संशिष्ठरूप से कहा जाता हे ॥ 

प्रगट रहे कि मूतिपूजा के विषयमे जेनियो के उदेश्य 
ओर सिद्धान्त येद फिजिन मत्मां ने ससर अथोत्‌ 
जन्म-मरण की परिपादी को बदृनेवाङ, रागहेष फो उत्पन्न 
करनेवाले विपरयक्पायों को लया दिया ओर परम बीतरागता 
( शांति ) अंगीकार किर, जिन्दोने अश्चभ-श्म दोनों प्रकार के 
कर्मो को संसार-वंधन के दिये गेड़ी सदश्च जान लयाग दिया, 
जिन्हने एकाग्र-ध्यान (समाधि) के बल से सषेज्ञ पद को 
प्राप्न किया भर शुद्धात्मरूप-परमात्मा इए । एेसे सवेज्ञ, 
परमात्मा, कमेशघ्रु-चिजेता वीरो की प्यान-यद्रा का सदा 
सरण होता रहे, उन के सद्रणों के प्राप करने की सदा इच्छा 
उत्पन्न होती रदे, जेनी रोग इसी अभिप्राय से उन की ताश्च 
( उन्हीं क समान ) विरागतापूणं भूति खापन करते ह । उन 
का सिद्धान्त है किणेसी सूतिं के दशेन दवारा परमात्मा के गुण 
चितवन करना ओर उनके समान सद्रणी बनने की इच्छा 
करना दी आत्मोन्नतिं का मूल साधन हे ॥ 

अन्यमतावरस्वी मूरतिपूजन का इस प्रकार असी अभिप्राय 
“आत्मक उन्नति" के जने बिना जेनियों को मूर्तिपूजकृ ' कह- 
केर उन की निन्दा कृरते ह । परन्तु अपनी तरफ नहीं देखते 
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फि आप खतः सांसारिक बुतपरस्त बनरदे दै ओ सांसारिक 
कार्यो ( युद्धादि वा द्रव्यदन ) दारा किंचित्‌ प्रसिद्ध पुर्पोकी 
भूति, फोटो आदि की शापना कर उनकी स्त॒ति-पश्ंसा कते 
तथा उनकी भूति पर एक, माला आदि चद्ृते है ॥ 


यह चात भी ध्यानम लने योग्य है कि जेनी रोग मूरतिके 
दैन, पूजन करते हुए पापाण, पीतल आदि की स्तुति नदीं 
करते, कि “हे पापाण या पीतरफी सूति! तू अश्क खानिसे 
निकाी जाकर अशुक कारीगर कै दारा इतने मूर्यं अञ्घुक 
जगह तय्यार कराई जाकर हमरोभो के द्वारा खापितं होकर 
पूज्य मानीगई है" किन्तु वे रोग संसारविरक्त सोक्षगामी परमा- 
त्माकी तदाछृति मूतिके आश्रय उसके सद्धणों की स्तुति तथा 
पूजन करते ओर उसीके समान मोक्ष प्राप्न करनेकी भावना 
करते है । वे उन मक्षमा सचे वीरे की भूति के दर्शेन करक 
यह शिक्षातते दकि यह्‌ सुद्र ध्यानकरनेकी है, जव हम 
संसार, शरीर, भोभोसे सवेथा विरक्त होकर इस मप्र दिगम्बर 
भूतिं सरीखे ध्यानारूढ़ होगे, तभी अपने आत्मखरूपमे रीन 
होकर शान्तिरस का आखादन कर सर्कैगे, अन्यथा नरी! पुनः 
उनके सनम चीतराग सूति कै देखनेसे इस प्रकार शुद्धात्सखरू 
पके ध्यान कौ भावना उत्पन्न होती है कि मेरे आत्मामं 
जव तक्‌ रागदेपरूप मल लगा हुआ है तव तकदी संसारम 
भ्रमण करता नानाप्रकार दुखी होता इुआ जन्म-मरण कर 
रहाट जिस समय रागदेप विकार अुश्चसे द्र हो जायगा, उस 
समय मँ अपने खरूप यँ ेसा निश्वरु रीन होजारंभा, जेसी 
किये पापाण की बीतराग सूतिं ध्यानख है ॥ 


प्रगट रहे कि जेनमतमे भूति चाहे पञ्चान हो, चाह सङ्गासन 
किन्तु, स्ी-वस्ञ-शस्-आभूषण आदि परिग्रह रदित, नासाग्रषटिः 
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पूणं वैराग्यसुचक) न्र दिगम्बर, ध्यानारूढ होती हे । इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं कि मोक्ष प्राषिके सिये देसी शान्त अवखा 
धारण करना वहुधा सभी सतावरुस्वी खीकार करते ह ॥ 


यहां कोई कटे कि वीतराग सर्ज्ञकी भूतिं के निल अभि- 
पेक (प्रक्षाल ) पूवक पूजन करने की क्या आवद्यकता है ! तिसका 
समाधान-इसत िषयेसं अनमत का विज्ञानं बहुत विक्ञेता से 
सराहुथा दे । भतिं के प्रक्षाल करने का अंतरंग अभिप्राय ती 
यह है किं एेसी पवित्र ध्यानख-युद्राके अति निकटवर्ती हदोनेसे 
उसकी वीतरागता पूणरूप से द्रत दे । उसकं स्पशे करने से 
चित्त आद्हादित होता मानो साक्षा अहेतदेव का दी स्पश्चेन 
किया ओर चरणोदक लगाने से स्तक तथा सम्पूण श्रीं 
पवित्र होकर मनम साक्षात्‌ तीर्थकर भगवानके अभिषेक 
करने सरीखी भावना उत्पत होती हे । पुनः प्रक्षाल- 
क्रनेका बाद्यकारण ये भी दै कि सूर्तिपर इडा, कचरा, जारा, 
मेक) दाग न ठगने पावे क्योकि आच्छादन हीने से भूतिंकी 
वीतरागता विभडती ओरं स्प्ट-दशेन मरं वाधा आती है॥ 


गृहस्थो को शह सम्बन्धी जजारो के कारण अनेक्‌ संकटप, 
विकटप उत्पन्न होते रहते है, जिष से एकाकी आत्सध्यान मँ 
उनका चित्त एकार नरी दोसा, इसि उन्हं सांसारिक अशभ 
आरुवनों के त्यागने ओर पारमार्थिक शुभ आरवनों मे ठगने 
की बड़ी भारी आवदयकता ह । अतएव गृह को जिन- 
पूजा से बदृकर दूसरा कोद्र प्रवर धाभिक अवसस्यनं नदीं 
है, इसी कारण क्स्म मरं गृह को धार्मिक पटक््मां कै 
आरस मं दी देवपूजनं करने का उपदे ह । पूजनं 
करने से पूजन के द्रष्य एकत्र करने, धोने, चटमे, 
पाठ-मंत्रादि बोरने, पल्य परमेष्ठी के गुणों के चितवन करने 
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मं जितने समय तक चित्त ठगा रहता है, उतने कारु तक 
परिणाम पुण्यरूप रहते, सांसारिक विप्य-कपाय की ओर 
चित्त नरी जाने पाता, जिस से महान पुण्य वंध ओर पापकी 
हानि होती है तथा उतने काठ तक संयम (इन्छरियोंका 
जीतना ) ओर तप (इच्छाका निरोध) दोतादै) जिस से 
आत्मीक शक्तियां सबल ओर निर्मल होती दै ॥ 

जैनमत मेँ अ्टद्रव्य (जर, शुग ध, अक्षत, पुष्प, नैवे, दीप, 
धूप, फर) से पूजन करने की आज्ञा हे । इनको परमात्मा 
या गुर के सन्थुख चढ़ाने का अभिप्राय, पृजकों के सांसारिक 
तापोंके दूर करने की इच्छाहे। इसी हेतु सेये अष्टद्रव्य 
पृथक्‌ २ मत्रं दूरा परमात्मा के स॒न्धुखं क्षेपण किये जाते दै 
जर भावना किदं जाती है करि “इन जकर, सुगंध, अक्षतादि, 
द्रव्यो को हमने अनादिकार से सेवन किया, परंतु हमारे 
तपा, श्चुधादि सांसारिक-ताप दूर नहीं हए । अतएव हे ्रभू ! 
ये द्रव्य आप कै सन्भुख क्षेपण कर चाहते हँ किं आप की तरह 
टम भी क्षुधा, पा, मोह, अज्ञानादि दोषों से रहित होकर 
आप सरीखी निर्दोष ओर उच्छृ दशा को प्राप्न दोव" 


इस विपय मे श्री रतकरंडश्रावकाचार मं श्रीमान्‌ पंडित. 
सदासुखजी ने मी इस प्रकार कहा है ॥ यहां कोई आका 
करे कि भगवान अरित तो आयु पूणं करि रोक के अग्रभाग 
मोक्षयान मे जा विराजे दै, धातु-पाषाण फे खापना रूप मति- 
बिम्ब मे आति नदीं, अपना पूजन-स्तवन चाहते नदी, अपने 
अनत ज्ञान, अनन्त सुख मे रीन तिष्ट है, किसी का उपकारः 
अपकार करते नरी, पूजन-स्तवनादि करनेवारे से राग ओर 
निन्दा करनेवाठे से देष करते नदीं ।। अपना पूजन-स्तबन तो 
मान कषाय करि संतापित, अपनी बड़ाई का इच्छुक; सवन 
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करने से संतुष्ट होनेवारा, ेसा संसारी (रगो-ेषी ) दोय सो 
चाहे ¦ तो फिर किस प्रयोजन से उन छी पूजन कीजाती हे ! 
ताका सभाधान--जो भगवान्‌ चीतराग तो पूजन-स्तवन 
चाहते नहीं, परन्तु गृहय का परिणाम श्द्ध-आत्मखसरूप की 
भावना मे तो ठगता नही, सास्यभावरूप रहता नही, निरा- 
ठव टहरता नदी, इसटिये परमार्म-भावना का अवलम्बन कर 
चीतराग खरूप के धातु, पाषाणमय प्रतिचिम्ब म संकस्प करि 
परमात्मा का ध्यान-स्तवन-पूजन कियाजाता है । उस समय 
कषायादि संकर के अभाव से, दुर्यान्‌ के छृटने से, परिणामों 
की चिशचद्धता के प्रभाव से देव, मलुष्य, तिथेच तीन शुभ आयु 
चिनाशेष कर्मो की सिति धट जाती है तथा पुन्यरूप कर्म 
प्रकृति्थो म रसं वदृ जाता, भौर पाप प्रकृति्ो का रस सख 
लाता है । भावाथ, पापकम का नास होकर सातिश्चय पुण्यकमं 
का उपाजन होता है ॥ 


फिर यह भी विचारने की बात दहै कि यथार्थं मे पुण्य- 
पापक वंधके कारण तो अपने शुभाश्युम भाद । भौर यह 
नियम है कि जैसा वाद्य अवरंबन भिरुता, बहुधातेसे दी भाव 
होते है। यद्यपि भगवान्‌ वीतराग मूरतिमै आते जाते नहीं, फिसी 
का उपकार-अपकार करते नही, तोभी उनकी वीतराग सूतिं 
का ध्यान-पूजन-नामसरण करना, राग-दवेष नाचने को निमित्त 
कारण है इससे जीव का परम उपकार होता हे । जिसम्रकार 
अचेतन सुचणे, मणि, माणिक्य, रूपा, मह, वन, वाग, नगर, 
पाषाण, कदेम, खशान आदि देखने, नाम सरण करने, अनुभव 
करनेसे राग देष उत्पन्न होता, वैसे ही जिनेद्र की परमशान्त 
यद्रा के दशेन से ज्ञानी पुरूषो के वीतरागता उत्पन्न होती दे । 


संसार मे जितने मात्र मत दहे, सबं चीतरागता दी को मोक्षमाभं 
२६ 
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बताते है अतएव मोर के इच्छुक पुरषो को प॑चपरमेष्ठी की पूजन, 
ददन, स्तवन, वंदना निलय करना उचित है ॥ 


पुनः पूजनम जो जर, चंदन, अक्षतादि. जो चद्ाया जाता 
हे सो मगवान भक्षण करते नहीं, पूजा किये विना अपून्य 
रहते नही, वासना ठेते नहीं, जेसे राजा की भट नजर निह- 
रावरु करके आनद मानते ह उसी प्रकार भगवान अरित के 
सन्थुख ( अग्रभाग ) में हरषपूवेक अष्ट द्रव्योका अष उतारण 
करिया जाता हे ॥ 


पूजन के योग्य नव देव हैः-१ अरिह॑त २ सिद्ध २ आचाय 
9 उपाध्याय ५ सर्वसाधु & जिनवाणी ७ जिनधरम॑८ जिनम्र- 
तिमा ९ जिनमन्दिर । सो अरित प्रतिविम्बमेंदहीये नव देव 
गभित होजाते दहै, क्योकि आचाय, उपाध्याय, साधु तो अरि- 
ह॑तदी की पूर्वं अवखा हे ओर सिद्ध होते है सो अरत पू्ैक ही 
होते हे । अरित की बाणी सो जिनवचन, ओर वाणी दास प्रगट 
हुभा जो वस्त॒-खरूप सो जिनधमे है । अहत फा मिम्बसो 
जिनश्रतिमा ओर बह जहां तिष्ट, सो जिनारुय है । इस प्रकार नव 
देव गर्भित जिनविम्ब तथा उनके ऋपभादि नाम, सम्मेद शिख- 
रादि कषे, पंचकल्याणादि काठ ओर रतत्रय, दश्चलक्षण धम, 
पोड़कशकारणादि भाव ( गुण ) नित्य ही पूजने योग्य ह । पवित्र 
जल को क्ारी मे धारण करके अरत प्रतिबिम्ब के अग्रभागमें 
एेसा ध्यान करे कि “हे जन्म-जरा-मरण को जीतनेबाङे 
जिनेन्द्र! मे जन्म) जरा, मरणरूप तरिदोषके नानार्थ, आपके 
चरणारविन्द की अग्रभूमि म जल की तीन धारा क्षेपण करू, 
आपका चरण-शरण ही इन दोषों के नाक्न होनेको कारण है। 
इत्यादि आरोद्रव्यों के चदानेके पद्‌ चोर कर भावस्ित भग- 
वानके अग्रभागमं द्रव्य चदे ॥ इस प्रकार देश्-कार की थो- 
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ग्यतायुसार पनित्र निजेन्तु एकादि अष्ट दरव्यसे पूजन करे, परि- 
णामोको परमेष्ठीके ध्यान म युक्त करे, सवन पठे, नमस्कार करे ॥ 

जिसपकार जैनेतर लोग परमात्मा मे भूख, तषा, सोने, 
जागने आदि दोषों की करना कर उन की निघ्रृति के दिये जल, 
च॑दनादि से प्रजन करते है, वसा अभिप्राय जेनियो का नहीं 
हे । क्योकि परमात्मा (उक्कृएट आत्मा)केन तोये उपाधियां दी 
ह न इनका उपचार ह । जेनमत की पूजा केवल परमाथिक 
सिद्धिकेष्यि दीदे उसके पूणं अभिग्राय पूजा के प्रलेक्‌ पद के 
पटने से मरीभांति श्चरुकते ह । जो अलोकरिक ओर सचे सुख के 
साधक हे ॥ 

यद्यपि जिन पूजा फरने मे पुण्यरूप भ परिणामों के रहने से 
उन के फएरुखरूप सांसारिक सुखसम्पदा की खयमेच ही 
प्रापि दती दे, तथापि सांसारिक भोग-सम्पदा की इच्छासे 
धमे साधन करना जिनमत का उदेश नहीं दे, कथोकिं विषय 
भोगो की र्बाछा करने से उल्टा पुण्य कारश हीन होताटै। 
अतएव सांसारिक सुखो कौ इच्छा रहित होकर अपने आत्मीक 
सुख की प्राप्ति के खयि दी परमात्मा की पूजन करना सन्माभे 
हे, जिनमत का पवित्र उदे दे ॥ 


यहां कोर सन्देह करे करि जव जेनमतका उदे “अहिंसा 
धमे" हे ओर आर॑म करने मँ थोड़ी या बहुत हिंसादोती दी हे । 
तो फिर पूजनके आरमका उपदेश्च क्यों ! तिसका समाधान- 
आरंभयुक्त द्रव्यपूजन आदि शुभ्‌ काये गृह करते है, आर॑भ- 
लागी युनि कदापि नहीं करते । तोभी “वरसहिसाको लाभि 
वथा थाबर न संघार" के अनुसार पूजादि सम्पूणं क्रियाओं में 
गृहस्थो को अति यत्राचार सहित प्रतेने की आज्ञा है जिस से 
युद्धिपुवेक-पाप अख भी न हो ओर पुण्य विशेष हये । यद्यपि 
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सम्यन््ानी गृहख शुद्धोपयोग को ही इष्ट समक्ता हे तथापि ग्रह 
खपने मे अश्चुम लयाग श्चुभ में अ्रघृत्ति होनः ही संभव हे ॥ 

प्रलेक शस को पूजन या दशन करने के छियि अपनी 
शक्ति अनुसार थोडा-वहुत द्रव्य अवश्यमेव अपने र से 
ठलेजाना चाहिये, खारी हाथ महात्मा के दशनो को जाना 
योग्य नही । दशन के समय जो एक-दो आदि द्रव्य चद़ाये 
जति है सामान्यतः उस का नाम भी पूजन है । सोयी प्रथमालु- 
योग शास्रं मे जदा तदां तिर्य॑चों एवं श्द्रो दयार पुष्प-फखादि 
दाकर पूजन करना रिखा हे ॥ इस अभिप्राय को ठेकर विना 
चरणादुयोग की सम्मति कै शुद्रादिक को भी पंचांगी पूजन 
करने का अधिकारी बहराना टीक नही, यद्यपि समान्य रीति 
से पूजन (आदर ) करने के सभी अधिकारी है तथापि शास्र 
ज्ञाञुसार म्रेकको अपने २ पदख के अनुसार इसका सम्पादन 
करना चाहिये, अस्परेशद्र केवरु दैन ही करे । स्परे शुद्र 
एकादि द्रव्य चद्ाकर दशेन क्रे । द्विजवणं अभिपेकपूवेक पंच- 
प्रकारौ पूजन करे ॥ 


जो द्रव्य ममत्वरहित होकर उन महात्माओं के सन्युख 
क्षेपण किया जाता हे वह अति नि्म॑रु हे इसल्यि उसे “निमौ- 
द्यद्रग्य” कहते हँ । उस द्रव्य पर चदानेवारे काङ्कभी 
अधिकार या खामित्व खतः ठेनेयाकरिसीको देने का नहीं 
रहता, इसटिये उस को चाहे सो लेजावे, परंतु अपने तई किसी 
भी रीति से अपनाना अलयंत अयोग्य ओर पापजनक दे । 
एसा करने से इसी भव मं इष्टादि यभ, दरिद्रादि दुःख प्राप 
होते ओर भविष्य के छथि तीव्र पापका वंध होताहे॥ 


यहां कों पश्च करे फि भगवत के सन्धुख चदाये हण 
द्रव्य को ग्रहण कने से महापाप क्यों होता है? तिस का उत्तर- ` 
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भगवत्‌ को चढ़ाया हुमा द्रव्य यद्यपि महापवित्र; मस्तक प्र 
चहाने योग्य दे तथापि अपनाने योग्य नहीं हे क्योकि निम 
मत्व होकर ( लयाग करे ) महास्माभों के सन्धुख अपण किया 
गया है इसल्यि अरीन के अधिकारी बनना महापापका 
कायं ह ॥ 


दान के विषय मे विचारणीय बातत ॥ 


यह चात ध्यानम रखने योग्य हे फि द्रव्य, कत्र, काल, भाव 
देखकर जिस समय धमके जिस अंग की न्यूनता दिखाई दे, 
उस समय उसीको पुष्ट कर, जिससे भद्धान, ज्ञान, चारििकी 
वृद्धि हो| एक समय एेसा था जवकरि राजप्रवध टीकर न 
होने से टूट-खसोट का उर रहता था ओर छो अबकी 
तरह अकेठे या दोचार आदमी मिककर यात्राको नरींजा 
सक्ते थे । उस समय ध्मात्मा-श्रीमान्‌ रोग स्ेप्रकार रक्षाका 
भरव॑ध्‌ करके यात्राके खयि संघ निकारते थे, निभनोको मागे 
व्यय देते तथा संधके सभी लोगों की यथोचित सहायता 
करते हुए आए धमेसाधन करते ओर सवे संघ को धमेसाधनं 
कराते थे | पश्चात्‌ एक समथ एेसा आया जब धमंद्रोहियों के 
द्वारा जेनमन्दिय, जनमूतिंयों, जनश्चाल्चो की हानि होने लगी । 
तव धार्मिक धना््योने मन्दिरे, सूतिंयो, शास्चो की कमी 
देखकर मन्दिर बनाने, मूतिया. की प्रतिष्ठा कराने आर शाक्त 
भंडार खापन करने की ओर रुख एरा । अब वह समय ओआ- 
गथा है करि यात्राका मागे अति सुरुम होगया दे, मन्दिर- 
मूति- प्रतिष्ठा आवद्यकता से कई गुणी अधिक होचुकी, शाक्त 
भंडार भी छोटे-वड जहां तहां मौजूद ह । इस समय सबसे 
` अधिक आव्ह्यक्ता सचरित ञंन विद्वान्‌ वरनाकर उनके दारा 
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जेनधर्म के तच्वोके सर्वसाधारण मे प्रचित करने तथा धर्मसे 
अनजान रोगों को धमैखरूप वताकर सचे जेनी वनने की 
वा प्राचीन प्रथो की खोजकर उनके जीर्णेद्धार करने तथा 
सुकभतासे मिरे के प्रय करने की दै इसलिये हरएक 
धर्मोत्साही पुरुष को युख्यतापूवेक विदयष्टद्धि, चारि सुधार 
ओर धमं कै प्रचार मे अपनी योग्यतानुसार तन, मन, धन 
रगाना चाहिये । यद्यपि हारम रोभौ की द्टि बिद्याद्धिकी 
ओर कछ २ शकने ठगी दै आर प्रयतत भी होने लगा दै ! परन्तु 
चारिव मो दिनर् दीन दो रहाहै उसके सुधारफी ओरपूरी२ 
उपेक्षा होरदी हे । रोग यद्यपि अभीतक जातिभथ ओर ठोक- 
भूय एवं धमेरज्ञा से खासा तर्‌ पर अभक्ष्य मकण करने 
ओर दुराचारम्‌ मरघ्रतने से उरते है, तथापि सत्संग के अभाव 
ओर इसंग के प्रभावसे उस ओर रोगों की रुचि बहुत बद्- 
रदी हे। बहुत रोगों ने गुक्तरूप से एेश-आराम, आरुख, लोभ, 
विषयरुस्परता के वरी भूत होकर शास्रोक्त आचार-विचारोको 
सवेथा छोड दी दिया है यदि एेसे नाञ्ञक समयमे चारि 
सुधार की ओर उन्नतिशीर) धमात्मा या धनाद्य पुरूष ध्यान 
नही द्वग, तो थोडे ही दिनों म जातिवंधन दृटकर वणभेद 
मिटने ओर रोगे के अक्ष रीति से मांसभक्षी, मदिरापानी 
आदिः न्यसनं युक्त रोजाने की आद्येका है ॥ देखिये ! इस 
अमेक््य-मक्षण ओर असदाचार के प्रमवसेदी दिन र देश 
मं अनेक रोगो की दद्धि दोरदी हे, रोग अशक्त ओर पोरष- 
हीन होते जाते है, धमे की रुचि षती जा रही है, य॒नि-अर्थि- 
का एवं उक्छृष् श्रावको के होने कामागे वंदसारोरदाहे, 
जिस से धमं की मूतं दिन र क्षीण होती जा रही है, अतएव 
धभन्न एव धर्मोत्सादी पुरुषों को सदाचार के प्रचार में कटिबद्र 
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होना चाहिये, सिवाय इसके धम्‌ के अन्य अग मन्दिर, यात्राः पूजा, 
प्रतिष्ठादि की भी आवश्यकतानुसार गोणतापूषक सम्हार करना 
चाहिये । प्राचीन जिनम॑दिरो-धर्मश्षाकाओं का जीगौद्धारः 
तीथकर, जिनमन्दिरो, सरखतीमंडारो का पवध, प्राचीनं 
रथो की खोज ओर उन का जीर्णोदार, अनाथ जेनी माइयों 
को आजीविका की स्थिरतापूवेक धमसाधन के सन्धुख करना 
आदि धर्मकेअंगोको मी दृद्‌ करते रहना चाहिये ॥ 


पात्रदान फे पंचातीचार* ॥ 

(१) दानमे दी जानेवाी वस्तु हरित पत्रं रखना (२) 
हरित पत्र से दांकना (३) अनादरसे दान देना ८४) दन 
की विधि भूलजाना या दान देने की सुधि न रखना (५) 
इषां घुद्धिसे दान देना) 

प्रगट रहे कि ये अतीचार पात्र के आहार दाम की मुख्यता से 
कहे गये हे अतएव अतीचार वचने ओर अतिथि-संविभाग तरत 
को निर्दोष पालने के खये दातार सम्बधी जो २ दोष चताये 
गये है उन को न लगने देना चाद्ये । 

लाम--अतिथि-संविभाग अथात्‌ दान देने से लोभादि 
कषायो की दता होती तथा धमं ओर धमात्मा मं अनुराग 
रूप परिणाम होने से तीव्र पुण्यवंध होता हे पुनः; पात्रके 
शरीर की स्थिरता होने से धमसाधन होकर उसे भी खे 
मोक्ष की प्राभि दोरीहे॥ 


^ तत्वाथं सूत्र जी म अनाद्र की जगह परन्यपदेशच अथीत्‌ दूसरे से भोजन 
देने की ककर आप ओर काम में रुगजाना ओर दान की सुधि भूरजाने की 
जगह आहारे का समय यर आहार देना कहा है सो इन दोनों का प्रयोजन एक 
ही हे केवर शब्द माच्र का अन्तर हे) 
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व्रती श्रावक के यने योग्य अन्तराय ॥ 


८१) देखने के--१ गीलाचम २ डी ३ मांस चार 
अंगुर रक्त की धार ५ मदिरा & विष्ठा ७ जीवर्हिसा < गीली 
पीव (राध) ९ बड़ा पंचेन्द्री मराहुआ जानवर (य॒दा) 
१० मूत्र इन के देखने से अंतराय होताहै ॥ 

(२) स्परो के--शचमादि अपवित्र पदाथे २ पंचेन््र 
चडा पड २ अव्रती पुरूष+ ४ रजखला स्री ५रोम याकेश्च 
६ पंख ७ नख < आखडी भग करनेवाले पुरुष या शूद्र का 
स्पशं होजाय अथवा अपने शरीर या हाथ से कोर छोरा-बड़ा 
असजीव अचानक मरजाय या मरे हए का स्पशे होजाय तो 

अन्तराय होता हे ॥ 

(३) सुनने के--श्मांस २ मदिरा ३ अथि ४ मरण होने 
की आवाज ५अग्भि रुगने आदि उत्पात के शब्द & अति 
कटोर “इस को मारो-काटो आदि" शब्द ७ करुणाजनक रोने 
का शब्द्‌ ८ खचक्र-परचक्र कफे गमन का शब्द ९ रोग की तीव्रता 
का श्रब्द १० धमास्मा पुरुप के उपसभे के समाचार ११ मनुष्य 
के मरने के समाचार १२ नाक-कान छिदने ( कटने ) का शब्द .. 
१३ चांडाङ का शब्द १४ जिनविस्य, जिनधम ओर धर्मा- 
त्मा के अविनय का शब्द १५ किसी अपराधी के फांसी के 
समाचार । इन फे श्ुनने से अन्तराय होता है ॥ 


सिद्धभक्ति किये पीछे अंतराय माना जाताहै (२) जिसके दोवारभो 
जन करने का नियम हो, वह अन्तराय होने पर अतमुहूते पीछे पुन. भोजन कर 
सक्ता है, एेसा श्री ब्रह्मचारी शीतलगप्रसादजीने च्रिवणौचार के आधारसे अपने 


93 ऋ 


“गृहस्थ धम मल्खिादटे॥ 


+ जिसका निय तथा भरष्ट आचरण दहो, जो जिनधर्मरदहित दो, सप्तव्यसन 
सेवन करनेवाला तथा अष्ट मूख्युणरहित हो, सो उव्रती जानना ॥ 
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(४) मन के संकल्प के-भोजन करते समय एेसा विचार 
उत्पन्न हो, कि यह अशुक भोज्य पदाथे चाम-मांस-दाड-रक्त- 
मदिरा-मल-मूत्र-आदि निषिद्ध पदाथं सरीखा हे, एेसी ग्लानि 
होने अथवा भोजन समय मलमूत्र करने की श्रंका दोनेसे 
अतराय होता है ॥ 

(५ ) भोजन के-यदि कोई ल्यागाहुभा पदाथ भोजन 
( खाने ) करने मे आजाय तो भोजन तजे ॥ 


व्रती श्रावक के करने योग्य विष क्रियाँ ॥ 

८ १) विशेष हिसा फे, निय तथा निर्दयता कै धधे न आप 
करे, न ओर को करव, ओर न इन की दाली करे । यथाः- 
लाख-मोम-गोद-रोहा-चोरा-सीसा-हथियार- जूता वेंचना 
आदि । खात का ठेका रेना-दक्ष काटना-षास काटना-तेल 
पेरना-हर्वाईगीरी करना-वनकटी करना आदि । शराव- 
गांजा-अफीम आदि पादक पदार्थो कारेका लेना-वेचना। 
गाडी, घोड़ा आदि के किरये का धधा कृरना ॥ 


यद्यपि त्रतग्रतिमा मे केवल संकल्पी तरस-र्हिसा का याग 
होता हे, आररमी का नहीं । तथापि अयलाचार पैक दोनेबारी 
आरंभी हिसा भी संकरपीके भाव को उत्पन्न करती हे, एेसा 
शरा का वाक्य है । जेसे, राज्य करना शत्रीका आरंभ हे अत- 
एव प्रजा की रक्षा के सिये युद्ध करना, इस प्रकार की विरोधी 
रिसा का तयाग करना उसके लिये अश्चक्य हे, तथापि इसे 
यताचार का अय॑त्‌ अभाव दै । महान्‌ आरम्‌ ओर हिंसाका 
कारण हे । युद्धकत्तां से सामायिकः, प्रोषधादि वतोका निर्वि 
ओर यथायोग्य पालन दोना असंभव हे, इसय्यि व्रती खतः 
अपने तंर युद्ध न करे, सेनापति, इडम्बी, भूलादि जो युद्ध 

ॐ 
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करने योग्य हो, सो करं ॥ इसी प्रकार प्रचुर आरंभ ओर हिसा 
का मूर खेती का धंधा हे, इसमे भी यलाचार का अभाव आदि 
युद्ध के सदश सभी दोष उत्पन्न होते हे अतएव वतीं पुरुष 
खेती अपने हाथसे न करे, जिसके परंपराय से होती आई हो, 
वह सेत बेचे, अपने ङट्म्बी, भयजन आदि से करावे अथवा 
इस धधे को छोडकर ओर कोई हिंसारटित धंधा करे । सागार- 
धर्मामृतम एेसाभी कहा दै करि जघन्य श्रावक अपने तथा अन्य 
के दवारा पञ्ुञका ताडन-पीडनादि न करे । ओर कृषीमे यह 
बात मुख्यपनेसे होती ही है अतएव खेती करना वरतीके योग्य 
नदी हे ॥ 

यहां कोई सन्देह करे, करि कृषी-वाणिञ्यादि आरंभ का 
तयाग जब अष्टमी प्रतिमासे कहा है तो तत प्रतिमा मे इसका निपेध 
कैसा? तिसका समाधान-जेसे छी प्रतिमासे रात्रि्क्ति 
त्याग कदा हे तो इससे यह सिद्ध नदीं होता फि पांचघीं प्रतिमा 
वाला रात्निमोजन करता दोगा, नदीं २ रावरिभोजन कालाग 
तो प्रथम श्रतिमामे दी होचुकाहे, छी मे तो केवर कारित- 
अुमोदना सम्बन्धी अतीचासे का लाभ होता हे । इसी प्रकार 
पंचमी प्रतिमा मे बीज, कंद, मूलादि सचित्त भक्षण का लाम 
कहा है इससे कोर एेसा न समञ्चरे, कि चौथी प्रतिमावाला 
कन्दभूरु खाता होगा, नही२, इनका याग दशेनमरतिमा के २२ 
अभक्ष्य मे तथा रहा-सहा व्रतप्रतिमा के अनथेदेडत्याग त्रत मेँ 
दोदुका हे, यहां पंचमी भतिमा मे तो केवरु सचित्त का त्याग 
कराया हे ! इन दोनों द््ान्तौसे भरीभांति समक्षम आजायगा 
किं सप्तमी प्रतिमावाङा ब्रह्मचारी होकर कदापि अपने हाथसे 
खेती नहीं करता, भरा चह सचित्तत्यागी, राव्रिथक्तित्यागी, 
ब्रह्मचारी होकर हर-बखर ठेकर खेत जोते ओर प्रलयक्ष छोटे- 
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बडे हिठते-चते बरस जीका निर्भयता पूर्वक घात करे, यह 
कैसे संभव होसक्ता दे? कदापि नदीं ॥ 

इस मै संदेह नदीं कि अल्प आभी, अद्य परिग्रह श्रावकदी 
भावशुद्धिपूवंक अणुव्रतों का पारन करसक्ता है । कषाय मद्‌ 
होकर जिस प्रकार प्रतिमा बदृती जाती वैसे २ दी इन्द्रियो फे 
विषय, आरभ, परिग्रह धटते जाते रै । यां कोर प्रश्न करे कि 
जिसकार्धधादही सेतीया युद्ध काो,वहक्याक्रे? तिसका 
समाधान-जो परिणामों की विश्द्धतापूवेक अर्दिसादि 
अणुव्रत, सामायिक आदि शील पाठमा चाह तो खुद अपने 
हाथ से एेसे दीषे हिंसा एवं आरभ के काये न करे, अपने ङटु- 
स्य, परिकर, नौकर-चाकरों को करने दे ओर आप एेसे धधे 
छोड़ अदय आरंभ-अर्प परिग्रह के धये करे ॥ 


(२) आंखों दीखते चरस जीवों का घात न करे। जितने 
कायं ग्रहसम्बन्धी था धर्मसम्बन्धी व्रती के करने योग्यहों 
सव म॑ यतलाचार पूवक देख-शोधकर प्रवृत्ति करे, क्योकि अय- 
लाचारपू्ेक प्रत्ति करनेसे हिसान होते इएभी हिसा 
सम्बन्धी पापास्चव होता है ॥ 

(३) एक जीव को मारडाटने से बहुत जीवोंङकी रक्षा 
होती हे, एेसा मानकर सपे, विच्छ, सिंहादि हिंसक जीवो कोन 
मारे । प्रभोत्तरभावकाचार में स्पष्ट कहा है किं व्रत पतिमा- 
वाला शत्रु को भी सूकी-लादी आदि से नदीं मारता तो सिंहा- 
दिका मारना केसे संभवे कदापि नहीं॥ इसी प्रकार देव 
गुर, धम के निमित्त भी कभी भूलकर हिसा न करना चाहिये 
आर न दुखी जीवों को दुखसे छृटजने के अभिप्राय से 
मारना चाहिये ॥ 


(४) सदा उस्ते-पैर्ते-चरते-फिरते कोर भी कार्यं करते 
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इस वात का विचार रखना चादहियेकिमेरे ही समान सव 
जीवों को सुख-दुख व्यापता है, इसरिये जिस प्रकार रोजगार 
धं्थो मे हिसा, च्रूठ आदि की प्रदत्त कम होती देखे, उसी तरह 
शरीर तथा कटुस्ब का पारन करता हु प्रवर्त, इसीलिये तती 
श्रावक को “अर्पसावव्यआर्य” संज्ञा है । सागारधमौमूत 
मे भी कहा है कि व्रती अल्पसाव्ययुक्त आजीविका करे ॥ 


(५) हिंसा तथा व्रतर्भेग से वचानेवाटी नीच ङिखी बातों 
प्र ध्यान देवे, ८ १) राधिका वनाया हुआ भोजन भक्षण न 
क्रे (२) जाति-विरादरी के बड़े २ निम्मणों ( जेवनारो, 
दावर्तो, भोय ) मे भोजन न करे, क्योकि वहां शद्ध-अश्द्ध 
मक्ष्य-अभक्ष्य, मयाद-अमयद, छनापानी-अनछनापानी आदि 
चातो का इक भी विचार नदीं रहता (३ ) रसोई बनाते या 
जीमते वक्त शद्ध, धोयाहुजा वस परहिने (दो, क्रि. को.) 
(४ ) नीचजाति तथा निकृष्ट धधे करनेवालो से लेन-देन, 
ब्ैटक-उर्क आदि व्यवहार न रक्खे (५) चाग-वगीचे में 
भोजन अथवा गोट न करे (६) पश्च-मयुष्यादि का युद्धन 
देखे (७) एल न तोड (८ ) जलक्रीडा न करे (९ ) रात्रि को 
सेलदरंद तथा व्यथे दौड़-भाग न करे ( १० ) जहां बहुत सयां 
एकत्र होकर विपय-कपाय बदूनेवारे गीत-गान करती हो एेसे 
मेरे मे न जावे ओर न विपय-कषाथवधेक नाटक खेलादि देखे 
(११) दरी न खेरे (१२) गारी न देवे, हैसी-मसखरी न 
करे ( १२) चमड़ के जूते न पषिने (१४) उनी व॒च् न पहिने 
(१५) हडधी के बटन आदि पदाथ काममेन रवे (१६) 
धोवी से कपडे न धुलावे्* ( १७) पानी के नलो के उयो म 
यदि चमडे का पदी लगा रहता हो तो नरु का पानी दन 


^ अगर कषद धोना दो तो जरस्थान से अलग छनेपानी से धोवे \ 
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प्रतिमाधारी को न पीना चाहिये) यदि चमडानरुगादहो 
ओर जीवाणी (विलानी ) डालने का सुभीता न दी तो व्रत 
प्रतिमाधारी न पीवे, क्योकि जीवाणी उसी जर खान डले 
बिना त्रस हिसा का दोष आता दहै (१८) धरमसंग्रहश्रावका- 
चार मे कहा है करि वती अनने जर से खान तथा शोचनं 
क्रे (१९) व्रती श्रावक उत्तम वश्च अथात्‌ ब्राह्मण, कषत्री 
वेश्य के हाथ का भराहुभा जल पीवे, जो विधिपूषेक जर 
छानना जानता हो (दो, क्रि. को.) (२०) दो षड़ी दिन 
रहे सेदो घड़ी दिन चदेतक रिसा की निघ्रति के लिये 
आहार-पानी नरेवे (२१) जिस देश्या क्षेमे व्रतर्भग 
होता हो वहां न जावे (२२) व्रती मोनसहित् अन्तराय 
खार भोजन करे (२३ ) दशेन-पूजन-दानपूंक भोजन करे 
(२४) रातको सानन क्रे इसमे विशेष त्रसर्दिसा होती दै 
(दौ. क्रि, को.) (२५) त्रत प्रतिमासे लेकर ११ वीं, 
प्रतिमा तक रात्रि को एकान्तखान मे नम्र ध्यान ध्रसक्ता है । 
दिन फो तथा सवे स्ी-पुर्पों के आने जाने के सखानमेनप्र 
ध्यान न धरे ( पीयूषवपश्रावकाचार ) ॥ 


व्रती श्रावक सात जगह मौन रक्खे--( १) भोजन-पान 
(२) सान (३) मरमोचन (वपेश्चाव-पाखाना ) (४ ) मैथुन 
(५) वमन (६) पूजन (७) सामायिक के समय । तथा 
७ जगह चदेवा वांधे-( १) चूर्हा अथात्‌ रोरी बनाने की 


‰ व्रती श्रावक को भोजन के समय कोई भी चीज लेने के लियि भोँह, आंख, 
हुंकार, हाथर्पाव आदि का इलारा न करना चाहिये, नाहीं करने के यि इदारा 
करने की रोक न्दी दै) मौन रखने तथा अंताय पालने से जिद्वाइन्द्री वदा 
होती, संतोष भावना पठती, वैराग्य इद्‌ होता, संयम परता, चित्त स्थिर रने 
से र समिति परती तथा वचन की सिद्धि आदि अनेक अतिरय उत्पन्न 
होते दहं ॥ 
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जमह तथा भोजन करने फी जगह ( २ ) परिंडा ( धिनी ) 
प्र॒ (३) घटी (जातां-चद्धी ) प्र (४) उखली पर (५) 
अनाज आदि रसोई के सामान साफ करने फी जगह पर (६) 
सोने बैठने की जगह प्र (७ › सामायिक-खाध्याय करने की 
जगह पर ॥ 

८ १) अस्पशचं शद्धो के दोन भतिमातक दोस्ती है, वे व्रत 
प्रतिमा पारन नहीं करसक्ते, क्योकि उन के धंघे एेसे निकृ, 
हिंसायुक्त तथा मानसिक वासनायें एेसी असंस्कृत ( संस्कार 
रहित ) होती हँ जिस सेवे व्रत धारण करने को समथं नहीं 
होसक्ते । यचपि प्रथमादयोगके प्रथो म कई अस्पशे शद्धो के 
व्रत पालने का वणन आया है सो उस पर जब अच्छी तरह 
पपर विचार किया जाता, तो निश्चय होताहै कि यह 
वात सामान्य रीति से कोह एक आखडी पारने की अपेक्षा 
कहीगई हे अथवा दैन प्रतिमा मे करे अदुसार स्थूल-पापों 
कै त्यागरूप व्रतो क धारण करने की अपेक्षा कही गई हे । 
एसे ही अभिप्राय को रेकर जरु छानकर पीनै की युख्यता 
भ्रगर करने फे दिये पं, सदाुखजीने श्रीरतरकरंड भ्रा, चा. की 
भाषा टीकामें छ्खिाहे करि “खेती करते इए हजारो मन 
अनछना पानी सेतो मं पिरवे, परन्तु आप एक वृद भी अन- 
छना पाणी न पीवे" सो ठेसा सामान्य त्रत दश्ैन प्रतिमा मेँ 
ही संभवे है ॥ इसीव्रकार कई जगह अव्रतियों को श्रावक या 
श्रावकोत्तम कहा है सो सामान्यरीतिसे छद्मख ज्ञानमोचर मि- 
थ्यात्व, अन्याय, अभक््य के त्यागकी अपेक्षा जानना चाहिये ॥ 


# इसीप्रकार स्पर-शद्र एक तथा सुनि-दत्ति धारण नहीं करसक्ते \ पूं मह- 
पियो ने अपने सूषमदर्शा ज्ञान-नेत्र द्वारा जिस दन्य मे जिस केत्र-काठ के आश्रय 
जितने उक्छृषट या निष्ट भाव होने की शक्ति देखी, उतने ही भाव के साधन 


( भयोदा तक बाह्य क्रियाचरणो ( त्रतोँ ) के वारण करने का उपदेश 
यादै॥ 
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(२ ) तच्वार्थबोध तथा दौरुत करि. को. मे कहा दै कि 
ति्थैच मध्यम्‌ व्रत प्रतिमा पालन करसक्ता है सो उसका भाव 
ये हे कि यो सामान्थरीति से व्रत पालन करसक्ता है अथात्‌ 
छनेहृए पानी ओर शद्ध आहार की जगह डोला पानी तथा 
सुखे तण, पत्ते खाकर अपना व्रत निर्वाह करसक्ता दे इस से 
यिशेष व्रत पालने को असमथ हे ॥ 


८२ ) सागार-धमीमृत तथा धम॑संग्रह-श्रावकाचार आदि 
मँ कहा हे कि गृहत्यागी चती, पंचाथुव्त फो मन-वचन-काय 
छृत-कारित-असुमोदना इन नव भगो से पारनं करसक्ता है 
परंतु ग्रहवासी वरती मन-वचन-काय, ृत-कारित इन छह ही 
भ॑गों से पालन करसक्तादहै, उसके असुमोदना सम्बन्धी 
त्याग दशवीं प्रतिमा मे होता दे । इस से एेसा प्रगट होता 
कि व्रत प्रतिमा से मी यदि कोड गृहत्याभी होना चाहे तो ही- 
सक्ता है । ग्रह ग्ृहत्यागी-वती सादे, वैराग्यसुचक वञ्च पषिने, 
जिस से दस्र लोग उसे गृहत्यागी जान योग्य सहायता-वैया- 
दलयादि करं । चौमासा करे, विशेष गमनागमन न करे, क्योकि 
गृहस्थो के तो ऊुटुम्बपारन के स्यि उद्योग-आररभ करने कै 
कारण सदा गमनागमन तथा विशेष कर बरसात म जहां तहां 
जाने-आने सस्बन्धी चिष्ेष रिसा रीती दहे परैतु गृहलयाभी से 
ग्रहार॑म रहा नही, इसणियि कारण के अभाव होने से कार्थं 
का अभाव रोना दी चाहिये ॥ यहां कोड प्रश्च करे किं शह 
त्यागी भोजनादि निवह कैसे करे? तिस का समाधान-जो 
बिना दीनता दिखाये, चिना भिक्षा मांगे, भोजन-वस्च परप 
होने की अपनी ( द्रव्य-षे्र-कारु-भाव की ) योग्यता देखे, तो 
ग्रह सयागी होवे । सिवाय इस के सप्रमी प्रतिमा तक रसोश्सम्ब- 
न्धी आरभ कर सक्ता ओर अष्टमी प्रतिमातक रुपया पैसा पाष 
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रखसक्ता है, इसर्यि जो कोई आद्रपूवक भोजन-वस्ञादि देवे 
तो ठे ठेवे, नही तो आप अपने दामों से आवश्यक वस्तु आदि 
मोलरे कवे तथा अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन रर, 
प्रतु दूसरों के सन्णुख दीनता न दिखाता फिरे ओर न अनादरं 
पूवेक भोजनवसखादि ग्रहण करे, क्योकि जनमत मं सिंहत्तिरूप 
त्याग का उपदेस है, इस छिये जिस प्रकार धमेकी हेंसीवा 
निन्दान दहो, परिणाम उत्कृष्ट एवं उत्साहरूप रह, उसी प्रकार 
योग्यतानुसार धर्मसाधन करे ॥ 


व्रतप्रतिमा धारण करने से खम ॥ 


पंचाणुत्रत धारण के काम बताते हुए कह ही चुके है करि 
व्रतो के धारण करने से टोक्‌ में प्रामाणिकता (विश्वास्ष), यन्नः 
बड्प्यन, सुख, सद्वि की पराप्त होती हे, किसी प्रकार सामा- 
निक, राजनेतिक अआपदा्ये# नदीं आसक्तं । समाज मं वेश्या- 
चदय, आतिश्चवाजी, फिजूरु खच, कम्याचिक्रय, जारसाजी 
आदि हानिकारक इुरीतियां नहीं रह सक्ती, पुनः गुणव्रतो- 
शिक्षात्रतों के भलीमभांति पान करने से उपर क प्रतिमार्थं 
का धारण करना सहज होजाता है । पापर्थश्ञ घटता ओर 
पुण्यश्च वधता है, धमं की निकटता एवं शान्तिसुख की प्राति 
होती हे । तीव्र सातिशय पुण्यवंध होकर परलोक म उक्कृष्ट 
सांसारिक अभ्युदयो की प्रापि होती ओर अन्त मे निराङरित 
सुख के पंज सोक्षपद की प्राप्ति होती है ॥ 


[र = 1 ^ पक] 








“ पिनिलकोड (ताजीरातदहिन्द) की कोई दफञ्‌ नदी कग सन्तौ ॥ 
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ततीय सामायिक ब्रतिमा ॥ 


सामायिक त्रत मे कह ही अपे है करि रागद्वेष रदित दीकर 
शुद्धास्मखरूप मे उपयोग को खिर करना सो यथाथं सामाथिक 
हे । इस सामायिक की सिद्धि के छियि भ्रावक अवाम द्वादश्च 
अनुमरेश्षा, प॑च परमेष्ठी, आत्मा के खभाव-विभावोंका चित्तवन 
एवं आत्मखरूप मे उपयोग खिर करने का अभ्यास करना, 
सो सामायिक प्रतिमा है ॥ 


सामायिक के आदि-अन्त मे एक २ नमस्कार, चारो दिक्ला- 
ओंम नब २ णमोकारम॑त्र सहित तीन २ आर्ति, एकर 
शिरोनति (प्रणाम ) करे, शरीर से निम॑मत्व होता हु सब 
जीवों से समताभाव रक्खे, आत्त-रौद्र ध्यान तजे ओर सद्गा- 
सन था पद्मासन मँ से कोई एक आसन मांडे, मन-बचन-काय 
के तीनों योगो की निर्दोष-ग्रबृत्ति सहित प्रभात-मध्याह-सायं- 
काल तीनों संध्याओं मे नियमपूर्वकं नियत समय प्र तथा 
नियत समय तक निरतीचार समायिक करे, इस प्रकार आत्म- 
हित के खयि परिणामों की विश्युद्धिता का इच्छुक सामायिक 
पतिमाधारी श्रावक कहाता दै ॥ 


सामायिक बाधारहित खानमें करे, सामायिक के समय 

अस्प वल रक्चे, शरीर, मस्तक, गला सीधा तथा सिर रक्खे, 

दोनों पावो मं चार अगुरु का अंतर रखकर काष्टस्तंभवत्‌ सिर 
> न्द 


खडा होवे या पद्मासन से बेटे, इधर-उधर न देखे, नासग्रद्टि 
रखताहुआ सामायिक म चित्त रुगावे ॥ 


सामाथिक के प्रतिक्रमण, प्रयाख्यान; सामायिक, स्तति, 
चन्दना, कायोत्सभे इन षट्कर्म को भले प्रकार सम्हाठे, इनका 
१५ 
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अनुभव करे, तप संयम्‌ का अभ्यास करे । जिस प्रकार सामा- 
यिक संयम के योग्य-पात्र युनि दै परंतु श्रावक भी योग्यताजुसार 
अभ्यासरूप सामायिक करते है, उसी भकार तप-संयम्‌ कै 
योग्य-पात्र तो नि दी है तथापि इन का यथासंभव अभ्यास 
श्रावको को भी करना चाहिये ॥ 

यहां प्रश्न उत्पन्न होता हे कि सामायिक-वरत ओर सामा- 
थिकं प्रतिमा म क्या अन्तर है! तिसका समाधान-रिक्षा- 
व्रत मे समय की मर्यादा अयना साम-सुवह-दोपहर को निय- 
मित समय से इछ अग-पीरे, कार का अंतर पड़ने सम्ब 
दोष आताथा, अथवा सामायिक वती कदाचित्‌ (कभी ) कारण 
विशेष से प्रातःकारु, संध्याकाल दो दी समय सामयिक करता 
था परंतु यहां प्रतिमारूप होने से नियमपूर्वैक त्रिकारु यथा- 
वृत्‌ सामायिक करता है| सामाथिक व्रत म लगनेवाठे 

# ससारिक बिषयो की इच्छारदित रोकर आत्माको तपाना ( निमैरु करना ) 
सो तप है तप वाह्-अंतरग दो प्रकार के दै । बाह्य तप १ अनन (उपवास), 
२ ऊनोदर ( भूख से कम खाना ) 1 ३ ठत्तिपरिसख्यान ( यथादाक्ति गृहस्थ के 
योग्य अटपरी आखढ़ी लेना )1 ४ रसपरियाग ( घी, दाकर, दृध, दही, नमक, 
तेल इन छदो रसो मे से कोई एक दो आदि रस छोढना } । ५ विविक्त शस्यासन 
( जहा ध्यान-स्वाध्यायमें विघ्चके कारणन दहो, एसे स्थान मे सोना, बैठना )। 
६ कायङ्केश ( कायोत्सगे करना, शीत उष्णादि परीषह सदना ) ॥ 

अतरग तप-१ प्रायधित्त-( गे हुए दोपो को दंड केकर निर्भर करना )! 
२ विनय-( सम्यग्दशेन-ज्ञान चारित्र तप तथा उन के धारको का विनय करना )। 
२ वैयाष्रत्य-( चार प्रकार सघ की सेवा-सहायता करना ) \ ४ खाध्याय-( शाघ्रो 
का यथारीति अध्ययन करना)! ५ व्युत्सगं (शरीर से ममत्व छोडना )। 
६ ध्यान-( आत्मर्चितन करना, धर्म-प्यान करना ) ॥ 

इन्द्रिय को विषयों से रोक्ते हुए छ काय कै जीवों की रक्षा करना सो संयम 
हे ॥ वह दो प्रकारका दै । (१) इन्दरियसंयम अर्थत स्परौन-रसन.प्राण-चश्चु-प्रोच-मन 
इन हा को वश्च करना ! (२) प्राणि संयम अर्थात्‌ प्रथ्वीकाय-जर्काय-अभिकाय- 
वायुकाय-वनस्पत्तिकाय-चसकाय के जीवो की रक्षा करना ॥ 
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उपयुक्त दोष एेसे नहीं थे, जिन से सामायिक व्रत भ॑म होजाय, 
केवल सक््म-मलरूप थे, सो यहां उन का अमाव हु । भावाथ, 
सामायिक प्रतिमाबारा निर्दोष सामायिक करे । पुनः नीचे कहै- 
हए ३९ दोष न गवे, उपसगे आने पर भी प्रतिक्ञासेन 
टके ओर राग्हेपरहित हुआ सहन करे ॥ 


सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष ॥ 


(१) अनादरसे सामायिक न करे (२) गवे से सामयिक 
न करे ८३) मान-बड़ाई के ल्यिसामायिक न क्रे (४) 
दूसरे जीवों को पीडा उपजाता इ सामायथिकन करे (५) 
हिरुता इभा सामायिक न करे (६) शरीर को टेढ़ा रखता- 
हुआ सामायिक न करे (७) कडुवे की नाई शरीर को संको- 
चता हज सामायिक न करे (८ ) सामायिक के समय महली 
की नारं नीचारंचानदो (९) मनमे दुष्टता न रक्चे (१०) 
जेनमत की आस्नाय के विरुद्ध समायिक न करे (११) भययुक्तं 
सामायिक न करे (१२) ग्कानि सहित समायिक न करे 
(१३) मन मे ऋद्धिगोरव रखता हुआ सामायिक न करे (१४) 
जाति कुर का गये रखता हया सामायिक न करे ८ १५ ) चोर 
की नाई छिपताहुभा सामायिक की क्रियान करे (१६) 
सामायिक का कार व्यतीत होने पीछे सामायिकन करे अथात्‌ 
समय पर करे ( १७ ) दुषटतायुक्त सामायिक न करे ( १८ ) 
दूसरे को भय उपजाता हज सामायिक न करे ( १९ ) सामा- 
यिक के समय सावद्य वचन न योरे (२० ) परकी निदान 
करे (२१) भोँह चदाय सामायिकनकरे (२२) मनमें 
संङुचता हुआ सामायिक न करे (२३) दश्चो दिश्चाभो में 
इधर उधर अवलोकन करता हभ सामायिक न करे ( २४ ) 
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खान फे देखे शोध बिना सामायिक फोनवरैठे (२५) जिस 
तिस प्रकार सामायिक का कारु पूरान करे (२६) सामायिक 
की सामी रंभोरी-पूनणी-शषत्र आदि के मिरने परया न मिरने 
पर सापायिकमं नागा न करे (२७) वांछायुक्त हुआ सामायिक 
न करे (२८) सामायिक का पाट हीन न पदे अथवा सामायिक्‌ 
काकार पूरा हुआ पिनान उठे (२९) खंडित पाटन पद 
(३०) गंगे की नाई न बोरे (३१) मेडक की नाई उचे 
खरसेटरं२न मोरे (३२) चित्त चरायमानन करे ॥ 

सामाथिक करनेवारा अपने साम्यभाव के निमित्त द्रव्य 
त्र काल-माव अनुकर मिरे, साम्यमाव के वाधक कारणों 
को द्रही से छोडे, जसा कि सामायिक चत म विस्तार से कहा 
गया हे ॥ 

रेल, मोटर, जहाज्ञ आदि जिसका चरना, ठहरना अपने 
आधीन न हो, एसी पराधीन सवारी मे वेठकर युसाफिरी करने 
से सामायिक की प्रतिज्ञा का नियमित रूप से पालन होना 
असंभव हे । सामायिक के समय पराधीन-सवारी चरते रहने 
से शे का कोर प्रमाण नहीं रदसक्ता, सामायिक की भतिज्ञायं 
सर्वैथा प्रकार नहीं पलसक्ती ओर न अपने दारा होनेवारी 
हिसा रुकसक्ती हे । मुसाफिर उतरते, चैठते, कुडते भिडते धकि- 
याते हैँ तथा सवारी के चलने मे भी धके लगते है जिससे मन, 
वचनं, काय की थिरता (निथलता) नहीं रहसक्ती । इसमकार 
साभ्यभाव के वाधक अनेक कारण उपसित रोते है ॥ उप्ुक्त 
प्राधीन सवारियो मे बैरन से चाहे नाममात्र सामायिक भलेही कर 
ठीजाय, परन्तु सामायिक रूप क्रिया का जो फर होना चाहिये, 
सो ङ भी नदीं होता । अतएव या तो सामायिक का काल 
छोड अन्य समय एेसी सवारीद्ारा गमनागमन करे या अपनी 
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घरू ( खतंत्र ) सवारी रक्से । अथवा जो बहु-आरंभी, बहू- 
परिग्ररी होने कै कारण पराधीन सवारी छोड़ने को असमर्थं 
हो, जिसको समय-बेसमय अचानक ही यर्हा-वहां जाना पडता 
हो, बह व्रत प्रतिमादही धारण कर यथाश्ञक्य सामायिक त्रत का 
पारन करे क्योकि चिना परिणामों की नि्म॑ठता के नाममाघर 
सामायिक प्रतिमा धारण करलेने से तो इछ ठभ नहीं । यां 
तो परिणामों की निमकुता निलय नियमित रूप से ही नही, 
किन्तु उन्नति रूप होना चाहिये ! यही अंतर यथाथ मे सामा- 
यिक व्रत ओौर सामाथिक प्रतिमा मंदे । धर्मं धारण करना 
आत्म करयाण के छथि हे, ख्याति-राम पूजा के टियि नहीं 
हे । अतएव जिसप्रकार विषय-कषाय घटने की तथा परिणामों 
मे वीतरागता ओर शान्ति उत्पन्न होने की पद्धति आचार्यौ ने 
बताई हे, उसे ध्यान में रखकर धमसाधन करना सु्चओंका 
परम कतव्य हे ॥ 

लाभ-सामायिक प्रतिमा धारण करने से प्रतिदिन त्रिका, 
उत्कृष्ट छह २ घड़ीतक दहिंसादि पापास्चच सकते, ओर आत्म- 
विचार, तखविचार मेँ चित्त खिर होता हे, जिससे सातिश्य 
पुण्यवेध होकर खयमेव ही सांसारिक तथा पारमाथिक सुखो 
की प्राप्ति होती दे॥ 


चतुथं प्रोषध प्रतिमा ॥ 


.मरोषध--शिकषावत भे प्रोपधोप्वास की विधि विस्तारपूर्वक 
वणेन करी आये हे, सो ही सब क्रिया यहां समञ्चना चाहिये । 
यद्यपि वहां परमभी मलदोषन र्गने की पूरी खयरदारी 
रक्खी जती थी, तो भी कारण चिषेष से प्रोपध-व्रत म एक- 
वार उष्ण-जर लेने अथवा एकासना करने की भी प्रतिज्ञा ठेकर 
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तदुसार दी चरत पारन किया जता था, अव यहां प्रोपध्‌ 
म्रतिमा श्रतिज्ञा रूप हे, इसठिये परीपह-उपसगे आने पर भी 
शक्ति कोन छिषाकर प्रलेक अष्टमी-चतुदशी फो यथार्क्य 
उत्छृष्ट-मध्यम-जघन्य प्रोषधोपवास कर सामायिकचत्‌ १६ प्रहर 
तक आहार, आरभ, विषय, कषाय रदित होकर उच्छृ प्रवृत्ति 
करना चाहिये ॥ 

परोषधोपवास के दिन यथासंभव मन-वचन-काय की परवृत्ति 
रोके, यदि प्रृत्ति करना दी पडे तो शुभ ओर समिति रूप करे। 
हरएक वस्तु देख-शोधकर उटावे-धरे । मर, मूत्र का लयाग एषे 


स्थान मे करे, जहां जीवो कोबाधानहो ओर न नये जीव 
उपस ॥ 


लाम-प्रोषध-ग्रतिमा के धारण करने से निलय-नैमित्तिक 
सामायिक के कारु के अतिरिक्त एक माहमें चार दिन करा 
समय ॒निराङुरुतापूवेक धमेध्यान करने तथा आत्मखरूप मे 
उपयोग रगाने के स्यि ओर मी भिता है, जिस से पापं 
की कमी ओर पुण्य अंश की दधि होती हे । यह्‌ क्रिया मोक्ष 
मागे की पूरी सहकारिणी दे ॥ 


पंचमी सचित्त-व्याग प्रतिमा ॥ 
जो दयाल पुरूष कचे ( सचित्त ) कन्द, मूर, फल, शाकः, 
शाखा, करीर (अङर अथवा गाभा) पुष्प, वीज आदि भक्षण करने 
का त्याग करता हे सो सचित्तदयाग प्रतिमाधारी कहाता है ॥ 
सचित्तमक्षण का लाग खदया (आसद्या ) प्रदया एवं 
जिहा वक्ष करने अथवा अन्य २ इन्द्रियो के दमनार्थं किया जाता 
हे । जो सचित्त त्यागी है, बे श्री जिनेद्रदेव की आज्ञा ओर 
प्राणियों की दया पारते इए धमे म तत्पर होते इए अति 
कठिनता से जीती जानेवारी रसना-इृन्द्री को वश करते है ॥ 
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कृचची वनस्पति, कचा जल ओर बीज इनं. सब सचित्त 
पदार्थौ को अचित्त होने पर क्षण करने का अभिप्राय यही हे 
करि जिस सेखावर काय के जीव भी भक्षण करनेमे न आवें 
ओर अचित्त-पदार्थौ के भक्षण करने का रसना इन्द्रियिका 
` खभाव पड़जाय । इसीखियि जर को गमे करफे अथवा तिक्त 
द्रव्य डालकर, तरकारी को सुखाकर, सिक्चाकर या छोटे > 
कड़े करके उस में सर्वाङ्ग तिक्त द्रव्य का असर पहुंचाकर 
तथा वीज को ांटकर था पीसकर अचित्त करके खाते दै ॥ 

यहां “कम्द मूलादि सचित्त भक्षण न कर” एेसा का है । 
इस से कोई एेसा न समश्च ठे करि चौथी प्रतिमावाला सचित्त 
कन्द्-मूर खाता होगा, श्सरियि पंचमी प्रतिमावाङे के रयि 
इस अनैत काय (कन्द-मूलादि) को अचित्त करके भक्षण करने 
की बिधि बताई हे नहीं २! कन्द्-मूकादि अनैतकाय वा 
पष्यादि त्रसजीवो करके सशंकित वनस्पतियों का त्याग तो 
भोगोपभोग परिमाण तरतमे दही हो चुकता दहे; यहां तो केवल 
सचित्त त्याग ओौर अचित्त भक्षण की विधि होने से सामान्य 
रीति से कन्द-मूर-पुष्प फलादि सभी सचित्त बनस्यतियो के 
नाममात्र आचार्यौ ने केह ह ।॥। पुनः सचित्तद्यागी ने पदिठे 
भोगोपमोभ परिमाण व्रत मे जितनी सचित्त-वस्तुओं के भक्षण 
करने का प्रमाण किया हो, उन्हीं को अचित्त हुई खपे भौर 
जिनका अचित्त-सचित्त दोनों भभोसे त्याग करदिया हो 
उन को अचित्त भी न खावे। इसी अभिभ्राय को लेकर सकल- 
कीतिं श्राचकाचार मे कहा हे फि सचित्तद्ाभी, मोगोप- 
मोमपिसाण व्रत मे साग किर हुई वनस्पतिं को अचित्त भी 
न खव 


* सूखा बीज योनिभूत होनेसे शाघरो मे उसे सचित्त कदा गथा दै ओर हरा 
वीज तो सचित्त दी 
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प्रा्चुक ( अचित्त ) करने की विधि ॥ 

गाथाः-- सुक्क, पकं, तत्तं आमरुरवणेहि मिस्सियं दव्वं ॥ 
जं जंतेणय छिणणं, तं सव्वं फासुयं भणियं ॥ १ ॥ 

अथ--सृखाहुा, असि तथा धूप दारा पकाहुजा) गमेहुजाः 
खटाई-रुवण मिभित इभा, यंत्रह्मारा छिन्न-भिन्न अथात्‌ कड 
२ इथा, पसा हुआ, दढा हा, रगडा या र्वांटा हा, 
निचोड़ा हुआ ये स्व आचार्यो द्वारा प्रा्युक कदेगये हं ॥ 

(नोर ) सचित्तलागी धूप द्वारा पकए एलो मं गुटरी 
(बीज) सचित्त होने के कारण, फलो मे से अलम हज गूदा 
भक्षण करते द । यदि गूदा सशंकित सचित्त दो तो छिन्नभिन्न 
हआ तथा लवणादि तिक्तद्रव्य-मिभित हुआ खति हं ॥ 

सचित्तत्ागी अपने हाथ से यलाचारपूवक रसोई बनासक्ता 
अथात्‌ अन्न-जर-सागादि सामग्री अचित्त करके खासक्ता हे 
क्योकि इस प्रतिमा मं केवरु जिहा इन्द्रिय की रोटधपता घटाने 
का सुख्योदेश दे, आरभ त्याग का नहीं । ज्ञानानैदश्रावकाचार 
मे भी कहा है फि “सचित्त भक्षण करने का लयाग तो पंचमी 
प्रतिमाधारी के होता है ओर रारीरादिक से स्पशे करने का 
त्याग युनि के होता है" इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रतिमा में 
सचित्तमक्षण मात्र का लयागदहै। तौ भी सगारधमोमृत आर 
धमेसंग्रहशावकाचार म कहा है कि “सचित्त लागी, सचित्त 
वस्तुका भक्षण करना तो दूर रहे किन्तु पवसे भीन छः 
पृथ्वी, अभि, पवन कायादि की दया पाठे" | क्रियाफोषो में मी 
कहा है कि “हाथ पब धोने को सचित्त मिद्टी न सेवे” । इन 
उपयुक्त वाक्यों से यद्यपि परस्पर बिरोधसा जान पड़ता हे, 
तथापि विचार करने से यदी सिद्ध होता है फि अपने प्रयोजन 
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कै वश्च रसोई नास्ता दै । जल, अन्न, साग-तरकारी आदि 
प्रा्चुक करके भक्षण करसक्ता दे | क्योकि यहां आरभ का याग 
नहीं हे, तौभी निरथक एकेन्द्री की मी रिसा नहीं करता ॥ 

सचित्तद्याभी रसोई मे उपर से नमक डउारकर न खवि 
क्योकि नमक सदा सचित्त कहागया दै । मिही से दांत न मक, 
शूखा एरु भी वीज सहित न खव, क्योकि उसमं वीज सचित्त 
होता हे । पुनः सचित्त-ल्यागी किसी प्रकार का सचित्त दूसरों 
फोभीन खिलि, एेसा खा० का० असुप्रक्षा ओर समाधितंत्र 
मे कहा हे ॥ 

लाय-सचितल्याग प्रतिमा धारण करने से जिहा इन्द्रिय 
वश हती, दया पकती । बात-पित्त-कफ्‌ का प्रकोपन दोनेसे 
शरीर नीरोग रहता । शारीरिक-शक्ति बदती, कामवासना 
मन्द पडती जिससे चित्त की चंचरता धरती हे । अतएव 
सचित्त ल्ाग, पृण्यवंध का कारण तथा धमध्यान मे सहकारी 
होने से परंपराय मोक्ष की प्रापि कामी निमित्त कारण है॥ 


छद्टी रात्रियक्ति-त्याग प्रतिमा ॥ 


इस प्रतिमाका शस्रोमेदौी प्रकार से वणेन किया गया 
हे । एक तो कृत-कारित-असुमोदना से रात्रिभोजन का लयाग 
करना । दूसरे दिन को सी-सेवन का त्याग करना । ये दोनों 
प्रकार के लाभी राचिखुक्तिलयागी कहाते ह । इनका स्पष्ट 
खरूप इस प्रकार है ॥ 

८ १) यद्यपि मांस्-दोष की अपेक्षा दशन प्रतिमामे शौर 
बहूु-आरभजनित व्रस्-हिसा की अपेक्षा वत प्रतिमा में 
रात्रिको खा्-खादादि चायो प्रकार के आहार का अतीचासें 


सहित दाग दोजाता है तथापि पुत्रपौत्रादि इटुम्बी 
२६ 
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तथा अन्यजनं के निमित्त से कारित-अनुमोदनासम्बन्धी जो 
दोष आते है, उन के यथावत्‌-त्याग की प्रतिज्ञा यहं होतीहे। 
अथवा श्री ज्ञानानन्द्-श्रावकाचार मे रेषा भी कहा दै 
कि स्यश-शुद्र की अपेक्षा रात्रि-भोजन सम्बन्धी सर्वं प्रकारके 
अतीचायें का त्याग यहां रोता है । रातिथुक्त त्यागी अपने 
पुत्रादि कटुम्बियो तथा धर आये हुए पाहूनो को भी रात्रि 
भोजन नहीं कराता, न करते हओं की अुमोदना करता हे । 
यहां तक कि रात्रि को भोजन-अन्नादि दान भी नहीं करता 
( बद्ध॑मानपुराण ) ॥ 

(२) इस प्रतिमाबाला मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनु- 
मोदनासे दिनकोस्ली सेवनका त्यागी होताहै। इस से 
कोई एेसा न समञ्च ठे कि पांचवीं भ्रतिमावाला दिनकोषी 
सेवन करता दोगा, नहीं ! यहां तक इस सम्बन्धी कोड सृक्ष्म- 
अतीचाररूप दृषण लगते थे, यहां उन का भी स्याग हु 
(किसन, कि, को, ) ॥ सागारधमोग्रतमे स्पष्ट कहा है कि इस 
म्रतिमाबाङा सती के कतुमती हीनेपर चतुथं-ल्लान के पीछे, 
सन्तानोत्यत्ति के निमित्त रात्रि को कदाचित्‌ दी सेवन करता 
हे। यह अत्यन्त विरक्त, काम-इन्द्रिय दमन करनेवाङ होता है ॥ 

खामिकातिंकेयानुप्रक्षा की संस्छृत टीका मे यह भी कहा हे 
कि इस प्रतिमावारा राधरिको गृहसम्बन्धी व्यापार, रेन- 
देन, वाणिञ्य-व्यवहार बा गृहखीसम्बन्धी चृर्हा, चक्ी आदि 
परक का आरंभ न करे अथात्‌ सावद्य ( पाप के ) व्यापारं 
को छोड । दोौरत~क्रियाकोपमे राति को मौन करना भी कहा 
हे। सो उस का भाव एेसा मासताहै कि मोजन-ग्यापारादि सम्ब- 
न्धी विकथा न्‌ इरे, धमेचचां का निपेध नदीं । समाधितंत्र मे 
कहा हे फिराघ्रिकोगमनन करे। सो यहां भी धर्मकार्यं के सिये 


श्रावक-धर्भ-संम्रह । २०३ 


यलाचारःपूवेक गमन का निपेध न जानना, अन्य सांसारिक 
कार्यो के छिथ गमनागमन का निषेधं जानना ॥ 

लाःभ-- जो पुरूष इस प्रकार निरतीचार रात्रिभोजनत्याभ 
करता है, उस को राप्रिभोजनसम्बन्धी सम्पूणे पापाक्नव सूक 
जाते ओर संयमरूप रहने से पण्य का बंध होता हे, पुनः दिन 
को कामसेवन सम्बन्धी दोषों के निवारण करने से शारीरिक 
वल, तेज, कान्ति बढती ओर ची्यान्तराय का विशेष क्षयोपश्चम 
होकर बह्मचये प्रतिमा धारण करने मे सहायता पहुचती ह ॥ 


सप्तमी ब्रह्म्चयं प्रतिमा ॥ 


जो ज्ञानी पुरूष, सखी के शरीरको मल का बीजभूत, मर 
को उत्पन्न करनेवाला, मलग्रघराही, दु्भधयुक्त, रजाजनक 
निश्चय करता हृजा सवै प्रकार की सियो मे मन-वचन-काय 
कुत-कारित-असुमोदना से कामसेवन तथा तत्सम्बन्धी अती- 
चासं का ल्याग करता ओर ब्रह्मचये की दीक्षा मे आरूढ होता 
हे, सो दी बरह्मचारी ब्रह्मचयेषततिमाधारी कदाता हे ॥ 

बरह्मचारी के चेतन-अचेतन सथ प्रकार की सियो से उत्पन्न 
हुए मेथुन के दोषों के याग से नीचे शिखि अनुसार शरीरके 
अटारह हजार भेद होते ह । ययपि इन दोषो का लाभ पाक्षिक 
अवया से ही आरंभ होजाता हे, तथापि खीसेवन का सथेथा 
त्याग न होने से यथाथ ब्रह्मच नाम नही पासक्ता, निरतीचार 
त्याग इसी प्रतिमामें होता दे । यहां बेद्‌ कषाय की इतनी 
मन्दता हो जाती हे कि जिस से कामवेदनासम्बन्धी मू 
उत्पन्न ही नदीं होती । यदी म॑दता क्रमश्च बदृते २ नववें गुण- 
खान मे बेदकषाय का स्वधा अभाव होजाता है, जिससे आत्मा 
वेदकषायजनित शीर की मढिनता से रहित दो जाती हे ॥ 
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दरीरुके १८००० भेद ॥ 


देबी-मनुष्यनी-तिर्थचनी तीन प्रकार की चेतन सियो को, 
मन~वचन-काय तीनों थो करके, ईृत-कारित-असुमोदना 
द्वारा, स्पश्न-रसन-घ्ाण-चध्चु-श्रोत्र पंचेन्दरियो के वशीभूत 
होकर, आहार-मय-मेुन परिग्रह चार संज्ञां युक्त; द्रव्य भावदो 
प्रकार से, अन॑तानुब॑धी आदि सोलह कषाय करके सेवन करने से 
( ३०८२०.३०८५०८४>८२२८१६ ) १७२८० भेदरूप दोष चेतन- 
खीसम्बन्धी इरील के होते ह ॥ 

चित्र यारेप (मिष्टी) की-काष्ठकी-पपाण की बनी हुई तीन 
भ्रकार की अचेतन सियो को मन-काय दो योगों हारा कृत- 
कारित अनुमोदना करके, पंच इन्द्रियो के वशीभूत, ° संज्ञायुक्त; 
द्रव्य-भाव दो प्रकार सेवन करने से ( ३०८२०८२०८५>८४>८२ ) 
७२० मेदरूप दोप अचेतन-सरी-सम्बन्धी कुशीलके होते है ॥ 

दस प्रकार चेतन-अचेतन दोनो -सम्बन्धी अटारह हजार 
कुशीर के भेद हुए । इन मेदो दारा कगते हुये शीर के 
दोषों काजेसा२ लया होता जाता, वैसे र दी शीरगुण 
प्रप्र होते जाते है ॥ 

यहां चेतन-स्ीसम्बन्धी मेदो मे प्रश्च उत्पन्न होता करि 
देवांगना का मनुष्य के कायद्वारा सेवन कैसे संभवे? तिस 
का समाधान-कोदं देवांगना किसी मनुप्यके पास किसी 


* अष्टपाहुड के सीरपाहुड की टीका मे स्पष्ट कादैकि अचेतन घ्री के 
वचन नहीं होता, इस से कोई उस से ऊदीटसम्बन्धी वचन नहीं कहता ॥ पुन. 
चच समाधान मे अचेतन ल्ली सम्बन्धी भग इस प्रकार भी कहे दे। चित्राम- 
काष्ट-पाषाण क तीन प्रकार खियो को, मन करि, कत-कारित-अलुमोदना करि, 
प॑चेन्द्री के वश, १६ कषाय युक्त होकर विषय की वाछा से ( ३०९१०८३०८५८१६ ) 
७२० मेद होते ह ॥ 
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कारण विशेष से आवे, जैसा कि रामर्चद्रजी के पास सीताका 
जीव सीतेन्द्र देवांगना का रूप धारण कर आया था, या कोड 
मनुष्य मंत्र से फिसी दे्वांगना को श्च करे ओर परिणाम 
विगडने से आरङिगन करे था पकड ठेव, तो धातु उपधातु रहित 
वैक्रियक शरीर ओर ओंदारिक शरीर का संभोग असंभव होते 
हए भी स्पशेन मात्र से काय सम्बन्धी शीर का दोष आना 
संभव होसक्ता दे ॥ 

यहां दूसरा प्रश्च यह उत्पन्न होता है कि अचेतन सी 
सम्बन्धी मेदो मे चित्राम-काष्-पाषाण की सिर्योका त्याग 
कराया, सो इन से इुशीलसेवन कैसे संभव दहोसक्ता दै? 
तिसका समाधान केवल सी सेवन करना दी इशीरु नहीं है 
किन्तु मूहछोपू्वक मन-वचन-काय की शीर सेवनरूप प्रवृत्ति 
होनेसे भमी कुशीरु का दोप आतादै॥ 


द्रीटखत्रत की चव बाडि ॥ 


ब्रह्मचर्थत्रत को निर्दोष पालन करने के र्थि नीचे छिखी हई 
रीर की रक्षक नब बाड़ की रक्षा करना अवद्य है, जैसे बाडि 
खेत की रक्षा करती, तेसेदही ये नव बाडि सीलकी रक्षा 
करती है । अन्यथा इन के भग करने से शीरत्रत का भग होना 
संभव दे ॥ 

कविभ्त-तिय थरु वास, प्रेम रुचि निरखन, देख रीञ्च 
भाखन मधु वैन पूरव भोग कैङि रसचितन, गरुय अहार ठेत 
चित चैन ॥ कर शुचि तन शगार बनाबत, तिथ पथेक मध्य 
संस सन ॥ मन्मथ कथा) उद्र भर भोजन, ये नव बाडि 
जान मत जेन ॥ १॥ 

अथ--(१) द्वियो के सहवास मे न रहना (२) सियो को 
प्रम रुचिसे न देखना (३) सियो से रीश्चकर मीठे २ वचन न 
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चोलना (४) पूैकार मँ मोगे हुए भोगो का चितवन न करना 
(५) गरिष्ठ आहार नहीं करना (६) शंगार-विरेपन करि एरीर 
सुन्दर न बनाना (७) स्ियों की सेज पर न सोना (८ ) काम- 
कथा न करना (९) भरपेरड भोजन न करना, येश्लील की 
रक्षक ९ चाडि जेनमत मे की हं। 

इसी प्रकार श्रीज्ञानाणेवजी में मी ब्रह्मचारी को नीचे षिखे 
हए मुन के १० दोप टारे का उपदेश है | (१) शरीरका 
शगार करना (२) पुट रस सेवन करना (३ ) गीत, नृ, वादित, 
देखना-सनना (४) सियो फी संगति करना (५) सियो म किसी 
प्रकार काम-भोगसम्बन्धी सं क्रप करना ८६) सियो के मनोहर 
अंगों को देखना (७) स्रीकेअंगोंके देखने का संस्कार हृदय 
मे रखना (८ ) पृषे मेकिये हुए भोभो का सरण करना 
(९) आगामी काम-भोर्गोकी वांछा करना ( १० ) चीये- 
पतन करना ॥ 

बरह्मच्यंसम्बन्धी विशेष बातें ॥ 
ब्रह्मचारी को सीर की रक्षा निमित्त नीचे छ्खिीवातोंष्‌ 
ध्यान देकर वतना चाहिये ॥ 

(१) भूरकर भी सियो के सहवासमे न रहे (२) जहां 
खिथां एकत्र होकर रागभावरूप गान करती हो रेसे मलो मँ 
न जावे (३) स्ियोके मनोहर अंगन देखे (9) प्रेमभाव 
पूवक सियो से बाताकाप न करे (५) पूर्वकार मे भोगे हुए 
भोगों का सरण न करे (६) कामोदीपक, गरिष्ठ, ओर भर- 
द भोजन न करे (७) पीनो की नाहि मरु कर्‌न 

४ ब्रह्मचारी को निख एक चार भोजन करना योग्य है जङ्पान का नियम 


रक्खे । अन्यमतो मे भीब्राह्मणको दिनमे एक वार भोजन करना का है । 
उसका अभिप्राय यदी दहै कि "व्रह्मचारी निलय एकवार भोजन करे” ॥ 
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नावे, साधारण रीति से शरीर की शुढतामात्र नहषे (८ ) 
सोक से कांच मेँ यंह आदिन देखे (९) शरीर का साज- 
रगारं न करे ( १०) रागभाव उत्पन्न करनेवारे सुन्दर २ 
चटकीरे-चमकीरे, रंगीन, अंगा, पगड़ी आदि वश्च तथा 
आमरण न पहिने सादे-उदाक्षीनता सूचक वस्ाभरण पटहिने 
(११) शोक के बासते कपडेके भीजृतेन पिन, छतरीन 
लगाषे ( १२) स॒र्भध, तेर, फुठेर, अतर, विरेपनादि 
कामोत्तेजक पदार्थो के संघने-लगाने का लयाग करे (१३) 
चेहरे पर सुन्दरता छाने के लिये रुचिपूवेक सम्हार २ कर 
वारु न बनववे, यल्लाचार पूवक साधारण रीति से क्षौर करावे; 
ग्रहलयागी हो तो सम्पूणं डाद़ी, मछ, माथे के वालों का एंडन 
करावे, केवरु चोटी मात्र रक्खे (१४ ) सियो की सेजपरन 
बडे ( १५ ) ख्यो के चलय-भायनादि न देखे-सुने ८ १६) 
कामक्था तथा रागभाव पूर्वक सियो सम्बधी चचौन 
करे ८ १७) मन मे कामविकार चेष्टान करे (१८ ) चचन 
से कामयिकाररूप वातो & कहे ( १९ ) काय से कामविकार 
चेष्टा न करे (२० ) किंसीकीर्देसी दिदधगीन करे (२१) 
रोगार, हाख, कामरूप कथा कहानी न कदे ओर न एेसे कान्य- 
नारक-उपन्यास्ादि पहे-सुने (२२ ) पटंग परया कोमरु विस्तर 
प्र न सोवे, साधारण वञ्च-भूमि-चराई आदि सामान्थ-विं्तर 
प्रं सोवे (२३ ) आरामङ्करसी-गदै-तक्रिये आदि कोमर, 
आराम देनेबाे आसन पर न बेटे ( २४ ) अप्रने विस्तर पर 
अन्य किसी कोन सुखे, अकेला दही सोवे ( २५ ) ताम्बर 
केशरादि कामोदीपक पस्तुये न खे (२६ ) उदाप्तीनता- 

- चमडे के जूते परहिनने काद्यागतो दूसरी प्रतिमामेद्योगयाथा। यहा 


कपडे के जूते भी श्लोक से न पिन, अगर पटने तो उदासीनरूप पिन ॥ ओर 
अष्टमी प्रतिमा मे जूता-छतरी का स्वधा याग करे ॥ 
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पूवैक अल्पारंभे रक्खे (२७) सीवाचक सवारी हथिनी, षोड 
ऊंटनी आदिपर न वेे ( २८ ) वञ्च अपने हाथसेधो सेवे र 
वहत मङीन होने पर उन्हें अलगकर दुसरे ग्रहण करे ( २९) 
पाखाने प्र पाखाना तथा मूत्र प्र मूत्र मोचन न क्रे क्योकि 
हस म स्ीसंगमादिवत्‌ हिसा दै । जदांतक संभव दो वरत-प्रतिमा 
ही से इसे तजे ओर गृहद्यागी व्रती तो अव्य दी तजे (३०) 
काष्ठादि की द॑तोन न करे सामान्य रीति से रला करे ( धमेसं. 
श्रा.) (३१) दांतों म मिस्सी, जंखोमे अंजन शाकसे न 
लगे, ओौपधि रूप लयाग नदीं दे ॥ 

इस प्रकार बह्यचय प्रतिमावारा वाह्य विरागरूप रहे आर 
अंतरंग चिकार भावों को तजे ॥ 

सागारथमामरत तथा खामिकातिकेयायुपरेक्षा आदि प्रथा 
म नीचे छिखि अनुसार पांच प्रकारके व्रह्मचारी कदे दह, इन 
मे से सप्तमी ्रतिमावारा नेक बरह्मचारी जानना । क्योकि यह 
बरह्यचये को धारण कर फिर ल्यागता नदीं तथा उप्र की 
भतिमाओं के धारण करने का इच्छक रहता हे | तेप चार 
प्रकारं के ब्रह्मचारी नियमित-कार (विया पटने ) तक दी 
ब्रह्मचारी रहकर पीर उसे त्याग गृहाश्रम खीकार करते हे ॥ 

( १) उपनयन ब्रह्यचारी-जो यज्ञोपवीत ठेकर बह्मचथ- 
यक्त ही, वि्याध्ययन करे, शाख्पाटी होकर पथात्‌ गृहस्थाश्रम 
धारण करे । इसका विशेष वणेन श्री आदिपुराण मे इस प्रकार 

॥। (जिनभापित क्रिया के समूह कर, अंतरंग की श्ुद्धता- 
पैक यज्ञोपयीत धारे । भरीभांति पड़ा हे जिनसूत्र जने । 
यज्ञोपवीत धारण के भेष ओर वरत-दीक्षा का देव-गुरुकी साक्षी 
से विधिवत्‌ प्रतिपारुक होय । भेष-जुक् वस ओर यज्ञोपवीत । 
दवपूजाद-पट्कमे ये बत ओर शास्रोक्त श्रायकृकेवत सो 
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दीक्षा है । इस से ज्ञात होता है किदशेनभतिमाके नियमों को 
धारणं करनेवाला ही यन्नोपवीत का अधिकारी `हे । जबतकः पदे, 
सिर नगा, चोरी मँ गांड, गलते म जनोई, कटि तीन तागेका 
डो, पवित्र उज्वरु धोती पिरे तथा १ दुपष्ा ओदे, इसके 
सिवाय ओर कोर षश्चाभूषण न पषहिने, पढने पीले गृह यने ।" 

( २ ) अदीक्षित ्यचरी-जो किसी मेषको धारण 
किये भिना ही बरह्यचयपू्ैक विद्याभ्यासं करे, पश्चात्‌ युद चने ॥ 

(३) अवखम्यब उ्द््वारी- जो इक सरीखा रूप 
धारण कर के विचाभ्यास रे, पथात्‌ गृहाश्रमी हो । इस 
से भादम होताहे कि किसी को छृष्टक षिद्धान्‌ के पास रहकर 
विद्या पद्ना हो, तो उसी सरीखा भेष ॒यनाकर भी पटसक्ता 
दे ओर पटने पीछे गृहसाभमी दौसक्ता है ॥ 

( ४ ) गट जह्मचारी- जो बाल्यावखा यँ युनि मेष धारण 
कर नियो के पास पटे, पथात्‌ माता, पिताः वंधुभों के अग्रह 
से व कठिन क्षुधा, तषादि परीषदये के न सहसकने के कारण 
आपसे ब राजादि के दारा प्रेरित दोकर गृहसथाश्रसी बनें। 
इस से मालूम होता दे फि किसी को शुनि्यो के संध य रहकरं 
विचा पद्ना हो, तो उन सरीखा भेष बनाकर भी पद्सक्ता 
हे ओर पटने पीछे गृहस्ाश्रमी हो सक्ता है ॥ 

(५) मैक बह्छचारी-- जिसने आजन्म बरह्मचर्यं अंगी- 
कार किया हो, जो चोटी यज्ञोपवीत युक्त स्वेत था छार वस 
धारण करे, कटि मे कौपीन रक्वे, देवपूजादि धध्यान मे 
निरंतर सावधान रहे । ये भिक्षादि, अभिक्षाघत्तिसे दो प्रकार 
फे होते है (सा, ध.) । यहां ठेसा जान पडता है कि गृहवासी 
ब्रह्मचारी भिक्षाव्त्ति नहीं करते, जो गरहत्यागी है, वे दी भिक्षा- 
बृत्तिपूवेक आहार प्रहण करते हं ॥ 
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वतेमान म जीगी-कनफडा-त्रहमदंदी आदि यन्धमत कै 
मेषी रार ( गेरूवां ) चञ्च धारण कर भेप वनाते ह, इस से 
जैनधम के बरह्मचारी को एेसा भेष धारण करना सन्देहजनक 
होता दे सिवाय इस फे आदिषुराण मे सफेद वस्र धारण 
करनाभी तो ङ्खाहै, अतएव सफेद चस धारण करनादी 
रेष्ठ हे ॥ 

सागारधमाश्चत में नैष्ठिक बरह्मचारी को चोरीमात्र रखना, 
एक बश्च ओदना तथा ंगोरी लगाना कहा है । पाश्वैनाथ 
पुराणम उादी-मूछ-माथे का यंडन इृ्टक करावे, एेषा 
कहा हे । समाधित॑त्र मँ परिग्रह दाशी को सादे बस् पहिरने 
की ओर अनुमति त्यागी को धोती-दुपष्टा तथा पोत्या रखने की 
आज्ञा हे । इन सब उपयुक्त बातो पर श्ष्मरीति पूर्वक विचार 
करने से स्पष्ट होता हे, कि गहत्यागी-बह्मचारी चोटी मात्र 
रक्चे, कंगोरी रुगावे तथा एक चञ्च ओटनेका नियम पाटन 
क्रे ओर गृहवासी-बक्मचारी जब अष्टमी, नवमी दशवीं प्रतिमा 
मे गृहत्यागी हय अथवा इष्टक हो, तव इस प्रकार का मेष धारण 
करे । परन्तु जवतक ग्रह मे रहे तचतक सादे चख पिरे, 
डाद्री-पूक-माथे के बार घुंटावे या न पुटे, उदासीन रूप रहे । 
आदिनाथपुराण मे चोरी रखनेवाङे बरह्मचारी को भिन्ता- 
मोजी कहा है, इस से भी सिद्ध होता है फि भिक्षामोजी मेप 
रक्खे ओर गृहवासी वेराग्ययुक्त सादे चस पटिने ॥ ` 

लछाभ-क्ियों के वशवत्तीपना होनेसे अंतरंग मे दाह ओर 
पापकती बरद्धि होती हे, सुख-शांति का नाच्च होता हे । अतएव 
जो धार्मिक पुरूष स्री सम्बन्धी पराधीनता छोड़ दुजेय काम को 
जीत दचये पारत है, वेही सचे साहसी खमट दै ! युद्ध मँ 
प्राण बिसजेन करनेवाले शूर उनके साम्हने तुच्छ हे, क्योकि एेसे 
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युद्ध-शूर काम द्वारा जीते हए है, अतएव इस जगज्ञथी काम्‌- 
सुभट को जिन ब्रह्मचारियोंने जीता, वेदी मोक्षमागीं महा 
सुभट, धन्य है । इस बरह्मच के प्रभाव से बीयोन्तराथ कमं का 
विशेष क्षयोपशम होकर आत्पशक्ति बढती, तप-उपवासादि परी- 
षह सहज दी जीती जातीं, गृहखाश्रम सम्बन्धी आङकता घटती, 
परिग्रह की तष्णा घटती, इन्द्रियं बश्च होती, यहांतक कि वाक्‌ 
शक्ति स्फुरायमान दो जाती है। ध्यान करने मे अडिग चित्त 
रगता, ओर अतिश्चय पुण्यवंधके साथ २ कर्मौ की निजैरा 
बिशेष होती, जिस से मोक्षनगर निकट दो जाता हे ॥ 


अष्टमी आर॑मस्याग प्रतिमा ॥ 


जो श्रावक हिसा से अति भयभीत होकर आरंभ को 
परिणामों मे विकता उत्यन्न करनेवारा जान गरहसम्बन्धी 
सम्पूणं आरंभ खयं नदीं करता ओर न दूसरों से कराता ह, सो 
आरमलयाग प्रतिमाधारी हे । इसके मन-बचन-काय, कृत्‌- 
कारित से गृहसम्भन्धी पापारंम का त्याग होता हे, अनुमोदना 
( अनुमति ) का स्याग नही हता । असुमोदनाका अथ सम्मति 
सराह या अभिप्राय देना हे, आज्ञा देना नदीं दे ! यथाः-“यह्‌ 
काम तुमने मला किया या बुरा किया” इसमे हानि हयेगी, इसमें 
काम्‌ दोगा" आदि । यदि प्रादि च टुम्बी, षर के कामकाज 
की वा व्यापार सम्बन्धी सलाह पे तो सम्मतिरूप उसके हानि- 
लाम बता देवे, परन्तु उस कामके करनेकीप्रेरणान करे। 
यदि भोजन सम्बन्ध मेपू, तो अपनी त्याग-आाखड़ी वता- 
देवे या अनिष्ट हानिकारक षस्तुओं का निषेध कर देवे परन्तु 
अयुक २ वस्तु बनाना, एेसी आक्ञानदेवे॥ 


नजिन क्रियाओं मेँ षट्रकाय के जीवो की हिसाहो, सो आरंभ है ॥ 
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आर॑भदयाभी हिसासे भयभीत हो सन्तोष धारण कर धन- 
सम्पदासे ममत्व घटाता हुआ सवे प्रकारके व्यापार-धंधे करना 
छोड तथा गृहारंभ नरी करे । यावाथः--गहसम्बन्धी पृटके 
अथात्‌ पीसना, दरना, कूटना, छडना, रसोदं बनाना, बुहारनाः 
ल्ञाडना, जल भरना आदि ग्रहारंम तथा व्यापार-धधे आदि 
आजीवी आरंभ नहीं करे। उद्भी-आर॑भी दोनों प्रकारकी 
हिंसा तने ॥ 

यहां यलाचारपूवक पूजनादि सम्बन्धी असपारभ का लयाग 
नहीं हे (सा, ध.) तथा यह भी काहे किये पूजा आदि 
धमेकाये हिंसायुक्त न हो, क्योकि धमारम प्राणिचधका अग 
नहीं हे, धमार वही हे जहां प्राणिरक्षा संमवे। मावाथेः- जस 
भरना, द्रव्य धोना आदि आरंभ न करे द्रव्य चदाषै-पूजा करे ॥ 

यहां कोर सन्देह करे कि जव आरभ-त्याभ प्रतिमा सेवा- 
कृपि-वाणिज्यादि आरभ का त्याग हुञाहे तो सपमी प्रतिमा 
तक्‌ कृषि तथा युद्ध सम्बन्धी आरंथ करता होगा ? तिसका समा- 
धानः-यह वात संभव नदीं ह्येत कि सचित्त भक्षण को ल्याग, 
व्रह्मचये धार, उदासीन अवया अगीकार कर खयं दर-वखरसे 
खेत जोते-षोषे या युद्ध करके सहस्रो जीवोका आंखों देखते घात 
दरे । श्री सवाथेसिद्धि दीका भापाटीकाकार पं, जयच॑दजीने 

हा हे कि फुडुस्यके शामिल रहनेसे यहां तक ङ अततीचार दोष 
रुगते थे, सो यहां उनका यथावत्‌ लाम इजा । इसी प्रकार 
बरह्मचय प्रतिमा धारक का सामान्य ग्रहयो की नेर अन्य व्या- 
पार धधो मे मी संलग्न रहना संभव नहीं क्योकि जेसी २ कषाय 
घटती जाती है तदतुसार दी आम मी घटता जाता द ॥ 


जर॑भल्यागी अपने हाथ से भोजन बनाता नही, ओर न 
दूसरो से कहकर वबनवाता दै | अपने धर या प्राये धर 
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न्यो ताहुञ जीमने फो जाता है ओर जिहा इन्द्रिय के खाद्‌ मं 
आसक्त न होता हआ लघु भोजन करता है ॥ 

आरभलयाभीको चाहिये कि अपने गरम जो द्रव्य हो, उस 
सँ अपनी इच्छायुसार इटुम्बका योग्य विभाग करके अपने 
योग्य आप्‌ ग्रहण क्रे, अन्य धनसे ससचच तजे ओर नया धन 
उपाजन नहीं करे, अपने पासके धनको दान-वुण्य-याजादि धमे 
कार्यो मं भावे । यदि माग्य-योगसे अपने पास का धन चोरी 
चराजाय, नष्ट हो जाय, तो कमोंदयका ऋण चुका जानं 
सन्तोष करे, आङ्र-व्याङुर न हो | 

यहां कोई व्रश्च करे करि धन पास रक्खे, तो धधा करेरी करे 
अथवा रोरी बनावे-बनवावे ही, नहीं तो धन रखने से क्या 
म्रथोजन १ तिसका उन्तर-यह जो अस्प धन अपने पास रखता 
हे, वह धमचुकरूर दान, पुन्य, तीथोदि मै व्यय करने तथा 
अपने घश्वादि लेने के ये रखता दे । उस धनको बह ईहिसा- 
आरंभ के काथो मे कदाचित्‌ भी नहीं लगाता क्योकि इससे 
उसकी प्रतिज्ञा भंग होती दै॥ | 

पुनः कोई परश्च करे कि आररभलयागी को षरके या अन्य- 
लोभ भोजन कोन बुरे तो बह क्था करे १ अथवा कोड साथ 
का याभी बीमारदहो जाय तो भोजन बनाकर खावे, खिरावे 
या नहीं ? तिसका समाधान- प्रथम तो यह्‌ वात असंभव है 
करि सचे धमोत्मा-ल्ागीको आहार की योग्यता न भिरे, अ- 
वद्य मिरे ही भिे। दूसरे, सयागी को सी चाहिये कि जिसकषे्रमे 
धमसाधनकी अनुसरता ( सहायता ) देखे, वहां भावकमूह के 
साथ रे। आगम का भी तो यही उपदेश हे कि अपने द्रन्य-के्र- 
काल-भाव की योग्यता देखकर हरएक व्रत-आखडी-प्रतिज्ञा 
धारण करे, क्थोकि चिना योग्यता के लागी या प्रतिमाधारी 
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होनेसे कभी कट्याण नहीं होता, कषाय, ममत्व भाव तथा इनके 
वाह्य अवकंबनों को छोड़ने भौर विरागता के साधक कारणों की 
मिरनेसे ही पत्तिमा धारण करने का यथां फर दोसक्ता दे ॥ 

सपमी ग्रतिमा तक अपने दाथ से इर काम अपनी आजी 
निका सम्बन्धी करसक्ता है । भोजन बनाना, सवारी आदि पर 
चद्कर इधर-उधर जाना आदि आरंभ कर सक्ता है परंतु इस 
प्रतिमा मे इन सव आरंभोंका लाम दोजाता दै इस्यि 
जिसकी आरंभ रूप प्रति करने की इच्छा हो अथवा जो अ- 
पनी योग्यता आर॑भ-त्याग निभने योग्यन देखे, सो सप्तमी 
ग्रतिमारूप दी रहे, जेसी अचुकरूरुता देखे, वेसा करे । जब देखे 
किमेने स्वे आरभ का काम पूत्रादिकोंको सोप दिया, मेरी 
आरंभ करने रूप कपाय घट गदे, मेर पुतर-पुत्रवधू आदि इटम्बी 
हषपूवेक गञ्े भोजनादि देकर निवाह करगे तथा साधमीं भाई 
भोजन-पानादि सहायता म सावधान रहैगे, तव इस आरंभ- 
त्याग प्रतिमाको धारण करे ॥ 

आर॑भलयागीघोडा, उट, गाडी, वग्धी, पारुकी, आदि सवै 
प्रकारकी सवारी तजे, रेसा सभी शास्र का मत द, क्योकि 
इससे प्रमाद तथा हिसा फी उत्पत्ति होती हे । इसी मे मोटर; 
रेर, जहान आदि की खतं या परतंत्र सवारियां सी गभित 
है। ये सब सवारियां आरंभद्यागीकी खरतत्रता-तथा विरक्तताको 
भूलसे नाश करनेवाली ओर धमं का अपमान करानेवारी ह ॥ 

यद्यपि यहां सवं प्रकारके वाहनों की सवारी करने कामि 
षेध हे तथापि नदी पार होने के ल्य नाव पर बैठकर जाने का 
निषेध न जानना क्योकि नदीपार जाना अनिवारित हे, इसमे 
प्रमाद-जनित दोष नदीं हँ । केक हिसाजनित अल्प दोष है 
जिसके दिये प्रतिक्रमण विधान की परिपाटी है ॥ 


1 
^ अमितिगति धावकाचार, युरुडपदेख भ्रावकाचार, भगवती आराधना आदिं । 


श्रावक-धर्म-संम्रह । २१५ 


आरंभत्याम सम्बन्धी विषेष बातें ॥ 


(१) अपने पुच्र-पुत्री आदि की सगा, विवाह का आरभं 
आप खयं न करे, यदि कुटुम्बी आदि कर आरे सम्मति मागे तो 
देना ठीकदी है । ( २ ) बस्लादिक न अपने हाथ धोवे न दूसरों 
से धुरे, मरिन होने पर दूसरे धारण करलेवे । (३) खान- 
मकान आदि बनाने सम्बन्धी निष्प्रयोजन बहु आरेभश्न का 
निषेध तो वतप्रतिमामें दी हे, यहां अस्पारम मीन करे (४) 
हरुकी कीमत के सादे वख पहिने (५) दीपक न जङावेः 
(६) रात्रिको गमन न करे । वरतपतिमा हीसे देखकर 
चरना, रात्रि को कम गमनागमन करना, दीपक यल्लाचार से 
रखना आदि कायं यथासंभव रिसा बचाकर किये जाते हें 
क्योकि गृहारंभ के कारण इन कामों के किये चिना चङ नरी 
सक्ता, अव आरंभलयाग होने से इन कामों की जरूरत भी 
नही रदी (७) पंखा न हिरवे (८ ) सान न करे, परंतु पूजा 
के लिये अथवा अस्पश्चे शुद्र के छृजाने पर तथा शतक मे शुद्धता 
निमित्त सामान्य रीति से खान करने का निषेध नहीं| (९) 
वे्यक, ज्योतिष, धातु, रसादिक नहीं करे ८ १० ) कुएं से जल 
भरकर या खानिसे मिद खोदकर न कवे ॥ ( ११) चौमा- 
से+ मं यहां वहां प्रामान्तरमे भ्रमण नरे, यद्यपि त्रत 
प्रतिमा हीसे हिसा के भय से बहुधा चौमासे मे यहां वहां 
ग्रासान्तर म भ्रमण न करता हुआ एक दी प्राम म यल्लाचार 


» आवद्यकता से अधिक शौक तथा वद्प्पनके वासे मकान न वनवाना ॥ 
> कोई २ कहते हे किं स्वाप्याय के घासे दीपक ओर धर्मैकाय के निमित्त प्राछ्यक 
भूमि मे गमन करसक्ता है ॥ + आषाढ की अयर्हके आरभसे कार्तिक की 
अटाई के अत तक चोमासा कदाता है । इसमे वषा के कारण त्रस जीवोंकी प्रचुर 
उत्पत्ति होती है ॥ 


२१६ श्रावक-धर्म-संग्रह | 


पूवेक धमेसेवन करता था; परंतु ग्रहारम के कारण सवथा 
नियमरूप न था, अब आम लाभ होने प्र चोमासे भ्र एक 
ही खान मे रहकर धमेध्यान करे । भौर हत्याभी तो तत 
प्रतिमा से ही इसका विचार रक्से ॥ 

लाभ-असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, पश्चुपारखन, शिल्पादि 
षद्‌ आजीवी कर्मो यर पंचस्रून सम्बन्धी आर्रम्‌ क्रियां के 
त्याग करनेसे रहिसादि-पापो का अभाव होता, संयमरूप 
रहने से पण्यवंध होता ओर सब से वड़ा साम यह होता हे कि 
आरभ सम्बन्धी चिकस्पां के अभाव से आत्मकाये मं चित्तष्त्ति 
भठीभांति खिर दने ठगती है जो परंपराय आत्मकस्याण 
काकारणदे। 


नवमी परियहत्याम प्रतिभा ॥ 

जो धार्मिक श्रावक रागदेषादि अभ्यन्तर परिग्रहं की मन्द- 
तापूवेक, भरत्र-बास्तु आदि दशप्रकार के बाह्य परिग्रहम से 
आसर्यक वख ओर पाच फे सिवाय शेष सच परिग्रह को 
ल्यागता ओर ॒सन्तोषष्टत्ति धारण करता हे, वदी परिग्रह बि- 
रागी परि्रह लयाग-पतिमाधारी है 

चाद्य परिग्रह दश प्रकार के रै यथाः-( १) क्षे्न-सेत, 
चाग, वभीचा जदि (२) वास्तु-पर, मदक, हवेटी, किला 
आदिः रहने के खान (३) दिरण्य-चांदी के गहने तथा रुपया 
आदि यद्रा (४) खुक्णं-सोने के गहने तथा युहर-गिन्नी 
आदि ( सवणेद्रा ) (५) घन-गाय, भस, घोडा आदि पश्च 
( & ) घान्य-चांवर्‌; गहं आदि अनाज (७ ) दासी-नोक- 
रनी, हजूरनी (८ ) दास-नोकर, चाकर, दजूरिया (९ ) 
ुप्य-कपास, सन, रेशम आदि सवे प्रकार के वस्र (१०) 
भांड-सवे प्रकार कै तेन ॥ 


श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । २१७ 


इन उपर्युक्त दश प्रकार के बाह्य-परिग्रहो के ल्यागने से 
मिथ्यास्व, कोध, मान, माया, सोभ, दाख, रति, अरति, शोक, 
मय, जुगुप्सा, स्वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद% ये १४ प्रकार 
के अंतरंग-परिग्रह भी क्रमश्च मन्द्‌ पडने रगते है क्योकि 
बाह्य-परिग्रह का त्याग कारणरूप ओर अंतरंग परिग्रह की 
मन्दता एवं अभाव होना का्रूप हे ॥ 

बाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकार का परिग्रह पापोत्पत्ति तथा 
आकुरता का भूर हे एेसा निश्चय कर वाद्य-परिग्रह को छोडते- 
हए अपने मन मं अति आनन्द माने ओर एेसा विचार करे फि 
आज का दिन धन्य है जवम आङ्घठताओं ओर वंधनों से 
छटा ॥ 

प्रगट रहै कि याह्य परिग्रह का ल्याग अंतरंग भूषां के अभाव 
के लिये किया जाताहै। यदि किसी के पास बाद्य-परिग्रह कछ भी 
न हो ओर अंत्रगमे सूदो विप हो, तो बह परिगरही है, क्योकि 
यथाथ मे मूढो दी परिग्रह हे । अतएव भेदचिज्ञान के बल से 
अंतरंग-मूछो को मंद करते हुए बाद्च-परिग्रह छोडना चादिये, 
तभी परिग्रदलयागजनित निराङ्लित-सखख की प्रापि दो 
सक्ती हे । 

परिग्रहलयाग प्रतिमावारा केबरु शीत-उष्ण की वेदना दूर 
करने निमित्त अस्प मूर्य के सादे वस्र रक्खे अन्य सव धन- 
धान्यादि परिग्रह मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदना से 
त्यागे । छोटे पना ( अजे ) की £ दाथ रवी (समाधि तंत्र) 
धोती पहिनने को रक्खे, एक धोती तथा पञछेवड़ी ओदने 
को रक्खे, शिर प्र वांधने को एक अगोछा ( पोल्या ) तथा 

किसी २ंथ मेषएक दी वेद कहकर देपदो वेदोके स्थानम राग, द्वेष 
कटे ह 1 
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२१८ श्रावक-धर्म-सं्रह्‌ । 


नरम पूजणी या एक छोटा सफेद रमाल (अरफी) पृथ्वी पर के 
आंगुतक जीवो की रक्षा ( अरुग करने ) के निमित्त रक्खे ॥ 
विस्तर न रक्खे, चटाई पर सोवे । अल्पमूल्य का तां या पीतल 
क्रा जपा तथा एक भोजनपात्र रक्खे (भगवती आराधना) ॥ 
धर का मार प॑चौ की साकषीपूवैक पु्-भाई-मतीजे आदि को, 
जो गरही चाने योग्य हो, सेपे । जो दान-पुण्य करना हो, 
करे ओर सव से क्षमामावपूथैक धमसाधन की आज्ञा ठेव ॥ 
ओर रेखा निश्चय करे कि अव मेरा-इनका छ भी सांसारिक 
सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य साधभियो सरीखे इन को भी समक्त 
अपना पराया धरं एकसा समश्चे, भोजन अपने या प्राये ध्र 
न्योताहुआ जाकर करे ॥ 


परि्रहलयाग प्रतिमा सम्बन्धी विरोष बते॥ 

परिग्रहत्याभी फो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये । 
( १) स्री-पुत्रादि ओषधि, आहार-पान आदि. देवं, वच्रादि 
धो तथा शारीरिक सेवा-टहरु करं तो दीक; न करं तो आप 
उन प्र दबाव न उलि ओर न अप्रसन्न दी । (२) जो गृह 
त्यागी रो तो इटुम्बसम्बन्धी इद्धि हानि का सू सूतकन 
माने, परंतु ज गृहवासी होतो गृही मं शामिल होनेके 
कारण सुआ सूतक माने ( ३ ) अव्रती से+- टह न करावे 
( ४ ) रोकिक वचन न कहे (५ ) रागादियुक्त मकान-मट 
आदि मे न रहे (£ ) नौकर-चाकर नहीं रक्खे (७ ) परिग्रहः 
त्यागी को द्रन्यपूजन कौ आवश्यकता नहीं, क्योकि द्रव्यपूजन 

+ जान पठता है कि व्रतेप्रतिमा से केकर किसी भी प्रतिमामें गृहयागी होने 
पर उसके कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-दानि का सूआ-सूतक नदी माना जाता, क्योकि 


अव उसके कुटुम्ब-सम्बन्ध नही रहा ॥ 
~+ जिसके अशट-मूर युणों का धारण न हो, सो अवती जानना 


श्रावक-धर्म-संग्रह । २१९ 


म मुख्यता त्यागधम की द सो अव धनादि परिग्रह का सवथा 
त्याग होगया, अतएव भावपूजन ही करे, ( ८ ) जिस प्रकार 
अशुद्धता ओर अमयोदपूरेक वत्तमान बडी २ जवनारो मे रसोई 
वनती ह ठेसी रसोई प्रथम प्रतिमावाङा भी न जीमे, क्योकि 
उसमें प॑च उदम्बर, तीन मकार का दोप आता है । हां ! थदि मयोद्‌ 
ओर शुदतापूवेक बने, तो नवमीं प्रतिमावाला तक न्योता हृभा 
जाकर जीम सक्ता है (९) बारी, ओगरूटी आदि सवेप्रकार 
का गहना तजे । (१० ) भिनादियाजर, मिदहीभी न 
( अष्मी प्र°मँरिंसा-आरमके कारण ठेनेका याग था, 
यहां परिग्रह अयेक्षा निषेध है ) ॥ 

लाम-परिग्रह से आरंभ, चिन्ता, शोक, मदादि भाप उपजते 
है; मूखो (चित्त की सिनता) का कारण है । अतएव सन्तोष 
निमित्त मृषो को घटाना र परिग्रह त्याग करना अवश्य हे । 
परिग्रहत्याग प्रतिमा के धारण करने से गृहाश्रम सम्बन्धी 
समे भार उतरजाता दै, जिस से निराङरुता का सुखाभव 
होने गता हे ॥ 





[नी ~ यीं 


दशवीं अचुमति-याम प्रतिमा ॥ 


जो पुरुष आरंभ-परिग्रह की अथात्‌ सांसारिक सावद्य-कमं 
विवाहादिक तथा गृह बनवाने, वनिन, सेवा आदि कामों के 
करने की सम्मति वा उपदेश नहीं देता, अबुमोदना नहीं 
करता, समघुद्धि हे । सो श्रावक अनुमतिदयाग प्रतिमाधारी 
कहाता हे ॥ 


नवमी प्रतिमा तक स्री-पुत्रादि को ग्रही सम्बन्धी पंच शनो 
पट्‌ आजीवी कर्मो, मिष्टभोजन चा विवाहादि करने की 


9 अ, ० र 


सम्पति देता था, अनुमोदना फरता था, सो अय नहीं देवे ओर 


२२० श्रावक-धरम-संग्रह । 


न उनके कि हृए कामों की “भला कियावा दुरा किया" 
आदि अनुमोदना करे ॥ 

उदासीनतापूर्वक सरी-पुत्रादि से अरम निज घर, चेत्याखय 
अथवा मट-मंडपादि मे रहकर धर्मध्यान करे, इटुम्बी अथवा 
अन्य श्रावको के घर जीमने के समय बुखाने पर भोजन कर- 
अवरे, न्योता न माने, अपने अतराय कमे के क्षयोपशम फे अनु- 
सार कडवा, खारा, खट्वा, अणा जेसा भोजन परापर हो, उसी मं 
सन्तोप करे । राग द्वेष न करे। भटा-बुरा न कहे ॥ 

किसी के पुत्रजन्म, द्रव्याभ, विवाह आदि श्वभकायौ का 
अथवा मारना, पीडा देना, वाधना आदि अन्यम्‌ कार्यो का 
चितवन न करे । लौकिक ( पाप ) कार्योका उपदेश्च वा आदेश 
न करे । इंयांसमितिपूरंक गमन करे । भापासमितिसषहित 
वचन बोले । यद्यपि पाचों समितियों का विचार वते प्रतिमा 
से दी यथायोग्य रक्खा जाता दै तथापि यहांसे इन दो समि. 
तियो प्र ओर भी धिषेपरूप से ध्यान देवे ॥ 

गररत्यागी बरह्मचारी ग्रह त्यागने प्र ओर गृहवासी, दशवीं 
प्रतिमा धारण करने पर इटुम्ब सम्बन्ी वृद्धि-दानि का म्रञा- 
मूतक न माने, क्योकि गृहसपने से अरुग रहो गया ॥ 

प्रगट रहे कि एट्टक-टु्टक कदी भी जावे तो सद्‌ा पीदी, 
कमंडल साथ रक्खे क्योकि ये उस का चिन्ह (वाद्य ञुद्रा)दे। 
उसरी प्रकार द्वी प्रतिमावाला जीवो फी रक्षा निमित्त नरम 
पंजणी या सूमार ओर याच निमित्त जलपात्र रक्खे । पटिरने 
वा ओदने के सिये छह २ दाथ वख रखन की आज्ञा हे । चटाई 
पर सोरे ॥ 

ग्यारहवी प्रतिमा म उदि याग रोने के कारण तथा यचा- 
नक दही आहार ( भिक्षा) के लिय निकरने के कारण उन की 


“श्रावक -धर्म-संग्रह । २२१ 


भिश्वक संज्ञा कई प्रथो मे कदीगईहै। सागारधमौम्रत ओर 
धर्म-संग्रहभावकाचार म भोजन में अनुमति ल्याग दने के 
कारण दशवीं प्रतिमावाले को मी भिष्चुक संज्ञाकदीहे। सो 
ठीक ही है! परन्तु यथाथ मे सचे भिश्चुक युनिदीदहै॥ 
लाभ--मृहचारा सम्बन्धी आरंभ की अनुमोदनां करने से 
भी पाप का संचय ओर आष्कुरुता की उत्पत्ति होती हे, अतएव 
अनुमति-लयाग होने से पंच-पाप का नव-कोटि सेल्याग 
होकर पापासव-क्रिया्े समथा रुकजाती है । पुनः आङ्करता- 
के अभाव होने से चित्त की विकरुता दूर होती, जिससे मन 
वश्च होकर इच्छानुसार धममेष्यान मे शीघ्र थिर होने लगता द ॥ 


ग्यारहवीं उरिषटलयाग प्रतिमा ॥ 

जो (गृहवासी) अनुमतिल्यामी श्रावक, चारिघ्रमोह के मन्द 
होजाने से उल्छृष्ट चारित्र अथात्‌ दशैनाचार-ज्ञानाचार-चारि- 
व्राचार-तपाचार ओर वीर्याचार इन पंचाचारोकी प्रापि एव 
रलत्रय की शुद्धता निमित्त, पिता-माता-माई्-द्ली-पुत्रादि 
परिजन से क्षमा कराय, वनम जनेकी आज्ञा ठेय, गुरुके 
निकट जाय उदिटल्ाग प्रतिमा ८ प्रतिज्ञा ) धारण करता है, 
सो उदिष्टत्याग प्रतिमाधारक कहाता हे ॥ 

यदि काल्दोष से निर्भथ-गुर का समागमन मिकेतो 
श्रीजिनेन्द्र देव की प्रतिमा के सन्धुख साधर्मियो की साक्षी- 
पूवक प्रतिज्ञा ठेवे । इसी प्रकार जो पुरूष दश्षवी-परतिमा तक 
गृहवासी रहा हो, वह उपर कहे अनुसार इट्म्िथो से मी आज्ञा 
ठेबे ओर जिसने पिरे ही गरहत्याग कर दिया हो, उसे इुटु- 
म्बियो से क्षमा करने वा आज्ञा ठेने की आवह्यकता नही । 
सिवाय इसके एेसाभी कों नियम नदीं करि आपको 
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मरा उत्पन्न हो ओर कटम्यी आज्ञानदंतो उदिषट-लयाग 
या अनित्रत अगीकार न कर सके, किन्तु आज्ञा सांगने आर 
उन को भी संसारशरीरमोगों को अनित्यता वताने आर 
उन से राग घटने की पद्वतिदे, सो जेसा देखे वैसा करे ॥ 


उदिष्ट आदार स्याभी मन-वचन-काय, कृत-कारित असुमोदना 
सम्बन्धी दोष रदित, भिक्षाचरणपूवेक, याचना रहित आहार 
ग्रहण करे । अपने निमित्तश्र बनाया हुआ, अभ्य, सचित्त तथा 
सदोष आहार न छे । यमरूप हरी तथा रसादिकं के लयागका 
परिपाखन करे। पानी प्रसते म आदार को नहीं निकरे, 
वर्योकि इस से द॑यापथ शुद्धि नदीं परती तथा आहार मँ अति- 
गरदधता सूचित दोती दै! आहार को जाबे तब न तो जल्दी २ 
चले, न धीरे २) समभाव से चरे इधर-उधर न देखे, नीची 
दृष्टि से जीव-जन्तु की रक्षा करता हुखा मौन-सहित, इयौ 
समिति पारुता इ जवे ॥ 

यद्यपि सागारधमौमृत मे उत्कृष्ट श्रावक होने की अपेक्षा 
अनुमतित्यागी को भी अतिथि कहा है । तथापि उत्कृष्ट भावक 
एर्व उदिषत्यागी एट्कृ-शुद्टक से ही यथाथ मे अतिथिपना 
आरम्‌ होता हे ! क्योकि इनके आदार तथा गमनागमन की 
तिथि नियत नदीं रहती । ये उरद॑ड आहार-विहार करते ईै, 
इसीर्यि अचानक ही भोजन के छ्य निकरते ह । यथाथं मे 
उत्छृएट अतिथि सनि दी दै क्योकि अष्टमी-चतुद॑श्षी आदि 
पवो मे प्रोपधोपवास का भी उनके नियम नही, इसस्ियि वे 


[९ थि 1१ 


सार्यक् नाम वारक अकताथ ह॥ 





“ यदि मादस पडजाय कि गृदस्थने ये मोजन मेरे ही निमित्त वनाया दै 
[ष भ „३ +. 
तो यटण न करे ओर्‌ अन्तराय माने । इसी प्रकार पीदछी, कर्मडक, वस्िका भी 
अपने निमित्त चनाई हुई जाने, तो ग्रहण नहीं करे ॥ 
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उदटिष्स्यामी जव आहार के निमित्त निकरे ओर द्वारा 
पेक्षण करता हुआ श्रावक यथायोग्य नवधाभक्ति एवं बिधि- 
पुवेक पड़गाहे तो उदिष्टस्यागी को उचित है कि दाताका 
उत्साह वा योग्य भक्तिभाव देखकर योग्य कषेत्र-कार्म श्द्ध- 
रघु भोजन शान्तभावपू्वेक करे ॥ 

जल-भोजन एकी वारं ठेव, दन क्रला भी न करे, 
जो अतराय दोजाथ तो उस दिन उपवास करे। यनिसंघर्म 
या अपने समान त्याभियो के संघ मेरे, अकेरा भ्रमणनं 
करे, क्योकि दृसरे संयमी की सहायता के पिना व्रत दूषित 
होजाना संभवदहे। सांसारिक विषय-कषायोके कारणो से 
अलग बन-मट-म॑डप-वक्िकादि एकान्तसखान म॑ रहे । वस्तं 
न रहे । रात्रि फो एकान्तखान में ध्यान धरे ॥ 

शौच के निमित्त अस्प-मूल्य का तथा चोड युंह का कम॑ 
डल रक्े, जिस मे धोने, साफ करने के ल्यि हाथ अच्छी 
तरह जासके । भोजन-पात्र साधारण रक्खे, जिस मे न शोकोनी 
मालूम पडे न विरुङकर रघुता । भूमि, शरीर, संस्र, पुस्तका 
दि को शोधने तथा जीवों की रक्षा निमित्त पिच्छिका (पीठी ) 
ओर पद्ने के लिये आवश्यकीय शाख्ध-पुस्तकादि र्खे ॥ 

माथा उषाडा रक्खे । सोने के लिये चराई, विदछोना आदि 
न रक्से क्योकि ये पदाथ द्रव्य-साध्य है; प्रमाद, भय, 
आङ्रता तथा हीनता के उत्पन्न करनेवाले द । प्राक भूमि, 
काष्ट के पयि या पाखान की शिकापरं अधेरात्रि पीके अस्प 
निद्रा ठे । बीमारी आदिमे अन्य कोर चटाई विादेषवे या 
पियार का संस्तर करदेवे, तो उस पर रेटे ॥ 

शावक दश्चा मे दिवस मे प्रतिमायोग अथात्‌ नस्न होकर 
ध्यान धरना वर्जित है, इसप्रकार पीयूषवषेश्रावकाचार मे बीर- 
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चर्या अर्थात्‌ कठिन २ आखदी ठेने का भी निषेध किया गया 
हे । रातरिको एकान्तखान मे प्रतिमा सोभ धार ध्यान करसक्ता 
हे ( वसुनंदि श्रा०)॥ 

इस उदिष्टत्याग प्रतिमा के दो भेद दहै (१) इक (२) 
अहिरुक या एट्टक । इन का संप खरूप इस प्रकार दै-- 


टक ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्र, वैय तथा स्पशे-शद्र धु्धकड्त्ति धारणकरने 
के पात्र है । शुद्र-श्वुक रोहे का ओर उच्चव्णं काश्च 
पीतल का पात्र रक्खेभ । यहां कोहं कटे कि शृद्र-शव्टक रोहे 
कां पात्र र्खे सो टीक दे, परन्तु उच कुलबाङे को पतर के 
पात्र रखने की स्या आवश्यकता दे १ तिसका समाधान-प्रथम 
तो इस भकार के पात्र रखना द्विजवणे ओर शुद्रवणं की परहि- 
चान के चन्द्‌ दै। दूसरे यदि उत्तम ब्णवाला पाच न रक्से ओर 
दातार के बतेन मे दही मोजन करे ओर बेन चूडा छोड़ आवे, 
तो बह यतेन मँजनेके खयि जव चाहे तवतक पड़ा रहे, 
जिस से व्रस-थावर जीवो की हंसा होना संभव है । इसलिये 
वह अपने पात्र मे ही मोजन करके अपने हाथसे दी त्कार 
मांजकर कऊेताअवि दूसरों से न रमेजवि। ठेसा साभारधर्मामृता- 
दि भाषकाचारो मे कहा है ॥ इस से दोनों प्रकार के श्चु्टकों 
को पात्र रखना आबर्यक्‌ हे ॥ 
सफेद वस्र की कंगोटी गवे, खंडधस्च अर्थात्‌ एक पने 
की ३ हाथ लम्बी पिछड़ी ओदने को रक्से, जिस से श्चिर 
` # स प्रतिमा मे उत्तमम ओर खव की पह्निन ॐ स्थि जद. 
तथा प्रीतल-पात्र की चिन्हम्यवस्था होने से प्रगट होता है कि यहा द्विज शुको 


यज्ञोपवीत नहीं रखता द्योगा, द्यवी प्रतिमा तक परिनता दोगा । इसी कारण यदा 
यज्ञोपवीत के चिन्ह के अभाव सें पाच का चिन्ह कहायया है \ 
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देके तो पांव उधडे रहे ओर पांव दके तो शिर उघड रहे। 
ठँगोरी बाधने के छियि डोरे की करथनी ( कणगती ) कमर में 
रक्खे | करमंडल, पीडी ओर पठन-पाठन के टिये शास्च रखना 
योग्यही हे ॥ 

केश दूसरे, तीसरे, चोथे महीने उस्तरा ( छरा ) से शडाबे 
या कतरनी से कतरावे, अथवा रोच करे । उदी, मूढ नहीं 
रक्छे। कांख तथा नीचे के बाङन कृतरापे न बनवावे 
( वसुनंदि भा, ) ॥ 

सागारधमीग्रतादि भावकाचासे मे श्वक के आहार के दौ 
मेद किये है (१) एक भिक्षानियम जो एक ही धर भोजन 
करना ॥ (२) अनेक भिक्षानियम- जो ५ घर या अधिक धरोसे 
भिक्षापात्रमे भिक्षा ठेकर जव उदर भरने योग्य दोजाय, तथ 
आखिरी घर प्राश्चक जल लेकर भोजन करखेना ओर पात्र मांज 
रेकर चेआना । सो ठीक दी हे, श्चुलटक उचङटी व स्पशे 
शूद्र दोनों प्रकारके होते दै, सो उचुर्वाला एक ही धर 
भोजन करे ओर शुद्र ुरुवाला पांच या अधिक धर का भोजन 
पात्रे के, एक जगह वैटकर करसक्ता हे, ेसा ज्ञानानंद- 
भ्रावकाचार मे स्पष्ट कहा दै ओर यह वात बतेमानकार की 
मयादा के अनुकर मी है, विरुद एवं हानिकारक नदीं हे ॥ 


सात मुहूतं दिन चदे आहार को जवे-माभेर्मे खडा न रहे 
न अति शरीघता से चरे न अति मन्दतासे। प्रगट रहैकरि 
गहूते, २ घडी अथात्‌ ४८ मिनट का होताहै इसल्यि इस 
हिसाब से ७ बुदहुते के ५॥ घंटे होते हं । सुबह से ५॥ घंटे बाद 
अथात्‌ ११॥ बजे आहार को जाना असंभव है, कयोक्रि ये 
उनकी सध्यान्ह की सामायिक का कारुहे | आहार को सामा- 


यिक के पेश्तर या पीछे जाना योग्य दे । इसस्यि इस दोष को 
२९ 
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दूर करने के छिि यदि यहां युतं का प्रयोजन घडी सिया 
जाय तो ठीक होसक्ता है अथात्‌ ९ बजे के रगभग देववेदना 
करके आहार को जावे, १० बजे तक पहुंचे ओर १०॥ या 
११ बजे तक लौट आकर मध्यान्ह की सामायिक करे ॥ 


यहां कोई करे कि सात युहूते दिन चदे का अभिप्राय दौ 
पहर की सामायिक के पीछे आदारको जानेकादै, तो यह 
प्रश्न उत्पन्न होता दे कि यदि एेसा होता तो शद्धो म युबहसे 
९-१० हूतं पीछे आहार को जाने का स्पष्ट उ्टेख रोता, सो 
ेसा करीं भी नही कहा । जहांतदां मध्यान्ह की देवर्वदना करके 
जाना कहा हे सो मध्यान्हकाल ९ बजे से ३ वजे तक कहाता 
हे । इसम्रकार ७ युहूते दिन चदे आहार को जाना किसी तरह भी 
संभव नदीं होता । सिवाय इस के ग्रहयो के आहार का समय 
भी तो प्रातःकाल १०-११ बले के वीच है! उसी ससय धर्मात्मा 
गृहस्य पात्र-भ्राप्चि के छिये दारपेक्षण करते ह । इसरिये गृहो के 
मोजन के पूर्वं ही पाच्दान होना संभवे हे । भोजन किये पीछे 
तो गृह रोग प्रायः काम-धंधों म लग जाया करते है ॥ 

कई प्रथो मे अपरान्हकाल अथात्‌ दो पहर के पीछे चार घने 
भी आहारलेने को जाने फी आज्ञाहे, सो गृहयोंकेव्याद्‌ 
अथात्‌ अपरान्हकार के भोजन के पूव संभव हे । भावाथे, जी 
प्रातःकाङ भिक्षानिमित्तन गया हो तो अपरान्ह कारु मे जवे॥ 

भिक्षा को जावे तव गरहस के आंगने तक जावे, जहांतक सव 
लोग भिना रोक-टोक जासक्ते हौ, दरवाजा बन्द हो तो खोले 
नहीं । आने मे पहुंचकर खडे हौ धर्मलाम कहे अथवा नव 
णमोकारमेत्र ८ वसु, भरा. ) जपे । दाता देखरेवे ओर 
पड्गाहे तो ठीक; नदीं तो तत्काल दूसरे घर चला जाय । भोजन 
निमित्त किसी प्रकार का इशारा वा प्राथेना न करे, दीनता न 
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दिखे । जिस घर से छोट आया हो, उस दिन फिर उस धर 
न जवे! यदि अंतराय दोजाय तो उस्‌ दिन उपवास करे ॥ 


श्रावक पिधिपूवेक पड़गाहे तो गृह मँ जाकर हाथ-पांब से 
छद हो, यथाखान बैड निज पात्र म एषणा समिति पूवक 
अंत्तराय* टार भोजन करे । पात्र मांज, कऊेकर अपने शान 
आरे ओर रगे हुए दोषों की गुरू के निकट आरोचना करे ॥ 


चारों पर्वीनि में पू्े-्तिज्ञावत्‌ प्रोषधोपवास अवर करं 
( सागारधर्माम॒त, ) यहां शंका होती है करि अतिथिका 
लक्षण एेसा कहा है कि जिस के पव में प्रोषधोपवास करमे का 
नियमनदो, आहार बिहदारकी तिथि नियतन, सो 
अतिथि दे ( धर्मसंग्रह श्रा, )। पुनः अुमतिलयागी तथा 
लुष्टक, एक को अतिथि कहते हुए भी पवे मे प्रोषधोपवास 
की आवश्यकता बताई हे सो यह पूर्वापर विरोध केसा ! तिसका 
समाधान--यथा्थं मे उत्कृष्ट अतिथि युनि ही है, उन के वत- 
परिसंख्यान आदि कठिन २ तप हते ह इसल्थि वे अष्टमी- 
चतुद॑श्षी को प्रोषधोपवास करने के छथि बाध्य नहीं ह परन्तु 
आरभिक अतिथि उद्िष्टयागी को कठिन २ आखड़ी रेने वा 
तप करने फी आज्ञा नरी हे इसख्ियि ये प्रोषधोपवास करने के 
ठियि बाध्ये 

ष॒ट्‌ आवश्यक मित्य अवश्य पारे । इया समिति रूप चङे । भाषा 
समिति रूप वोरे । विकथा न करे, धर्मोपदेश देधे, शाख पदे 
अथवा मौन रक्खे, आतमचितवन करे । शक्तिसारू तप करे । 
अपने वेढने आदि के यान को कोमरु उपकरण से प्रतिरेखन 
करे । नहावे-धोवे नदीं । आचाय, उपाध्याय, तपखी, रक्ष्य, 


* अन्तराय विना थारी मे अन्नन छे} 
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ग्लान, गण, इल, संघ, साधु, मनोक्ञ इन दश्च भकार के कषपियों 
का वेयाटत्त करे ॥ 


एट्टुक ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य ये तीनों दज ८ उत्तम ) वणं ही 
रेष्टकशत्ति एवं यनिपद धारण करने के अधिकारी ह | श्र 
ये वृत्ति धारण नहीं करसक्ते व्योकि उनके एेसे उत्कृष्ट परि 
णाम नहीं हयेसक्ते | शासो मं एक का दूसरा नाम आयं 
भी कहाहे, ओर आये उत्तम वणं को कहते है, उससे भी 
सिद्ध होता है कि उत्तम तीनवणे दी रेक-पद्‌ धारण कर- 
सक्ते है । एक सदा अुनिपद धारण करने का अभिलाषी 
रहता ह ॥ 

रेक कोपीन ( ठंगोटी ) रभावे, उस के वांधने फो कमर 
म डोरा ( कणगती ) रक्खे, दया निमित्त पीछी भौर शोच- 
निमित्त फ्म॑डरु सदा साथ रक्खे । वेखकर क्र-पात्र से अथवा 
एक हाथ मँ गृह (दाता) मोजन रखता जाय ओर वैखा हआ 
एक दूसरे हाथ से उठा २ कर भोजन करता जाय, खड़े 
होकर भोजन न करे, क्योकि खडे-मोजन करने की विभि ञुनियों 
के स्यि दहे, श्रावक के दिये नहीं हे।॥ 

डादी, मूष तथा माथे के बालो का उक्कृ्ट दो माह, मध्यम्‌ 
तीन माह आरं जघन्य चार माह मं रोच करे, इस से अधिक 
दिनोंके खयि शाखाज्ञा नहीं हे॥ 

आहार को जाय, तव इयोपथ-श॒द्धिपू्क जाय, ग्रह के 
आंगन मं जाय “अक्षयदान" कहे ( ज्ञाना, भराव, ) | गृह 
पडगाहे तो रीक, नहीं तो अन्य गृह चला जाय यदि अन्तराय 


* किसनसिंह-क्रियाकोष मे कहा है कि एक-छुद्धक पाच धर्‌ से अधिकं 
सोरी के चये नही जाय ॥ 
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हीजाय तो उस दिन उपवास करे । एक एकी धर का 
आहार ङे ( समाधिशतक, प्रभो, भ्रा, ) | इससे मी सिद्ध 
होता हे करि द्विजवणं को एक-भिक्षा-नियम्‌ अथात्‌ एकटी धर 
का भोजन लेना थोभ्य्‌ हे ॥ 

चारौ पथीनि मे उपवास करे दिवस म म्रतिमायोग 
अर्थात्‌ नत्र होकर ध्यान न करे । राधिको नियमपूवेक अरतिमायोग 
धारण करे ॥ 

सागारधमगूत तथा पीयूषवषं श्रावकाचार मे इनको भी 
वीरचयौ करने का निषेध किया हे अथात्‌ जान-वृञ्चकर कठिन २ 
प्रीषह उपसर्ग के साम्हने न जावे । सन्धुख आये उपस्ग- 
परीषृह को जीते । भरिकाल-योभ न धरे अर्थात्‌ भ्रीष्म, वषा, शीत 
करतु की प्रीषह जीतने के सन्युख न दह्ये भौर न कठिन 
आखडी करे ॥ 

सदा आत्मध्यान मे तत्पर युनि-संष मे रहे । उदिषट-ल्यागी 
कोश्चा्लों में य॒निका घुमा कहा है। अतएव ग्यारहवीं 
मतिमा काञभ्यास कर अवश्यमेव सुनिव्रत अगीकार करना 
योग्य हे । 

ाभ-उदिष्टल्याग करने से पाचों पाप तथा प्रतंत्रता का 
स्बेथा अमाव दोजाता हे, इस प्रतिमा के अंत मे अणुव्रत, महा- 
व्रतो को स्पदीने रगते दै । त्रत प्रतिमा से जिस प्रकार इन्द्रिय- 
विषये मे मो मन्द होती जाती ओर आरंभ-परिग्रह घटते जाते 
है, वैसा २ साम्यमाव बढता हज यहां उत्कृष्ट अवया को प्राप्त 
होकर मानो सामायिक-संयम के स्परेने को हाथ फैराता | 
निराङकिता-जनित खानुभव का आनन्द आने लगता है । इस 
प्रकार श्रावकथमं के पारक जीव नियम से सोरहये खं तक 
जाकर महद्विक देव अथवा इंद्रादि का उच्रपद्‌ पति है, क्योकरि 
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जिस जीव कै देवायु-सिवाय अन्य आयु का व॑ध दोजाताहै 
उस के परिणामों मे श्रावकव्रत धारण करने योज्य निभेरुता 
होती ही नही ओर जो भावकधमं के धारक होते हे, उन के नियम 
से देवायुका दी वंध होता दे। अतएव वरती श्रावक निय से देव 
पथोय पाय, वहां से चय, मध्यलोक मे चक्रवती, मंडरीक 
आदि उक्छरष्ट विभवयुक्त दोय, युनित्रत धारणकर मोक्ष को 
ग्राप्र होता हे ॥ 


( नोट ) बहुधा देखाजाता है कि कितनेक सोकेमाई अन्त- 
रंग मे आत्मकस्थाण की इच्छा रखते हुए भी बिना त्चज्ञान 
पाप् किये, दसय की देखादेखी भरावकधमम की भ्यारह-पतिमा- 
ओं मे कदीहुर प्रतिज्ञां मसे कोई दो, चार प्रतिक्ञाय 
अपनी इच्छाचुसार नीची-त्वी, यद्वा-तह्म धारण कर त्यागी 
यन वैसते ओर मनमानी खच्छन्द प्रवृत्ति करते है जिससे 
खपर-कट्याण की बाततों दूर दी रहे, उल्टी धमे की वडी 
भारी हसी ब हानि होती हे । ेसे छो “आप इयते पाड, ठे इर्ये 
यजमान की कहावत के अनुसार खतः धमे-विरुद्र प्रवते अपना 
अकस्याण करते ओर दृसरो को भी एेसा दी उपदेश दे उनका 
अकर्याण कराते है । अतएव आर्म-कर्याणेच्छु-सुज्ञ पुरूपं 
को उचित हे कि पिरे देव-गुरु-धर्मं का खरूप अच्छीतरह 
जानं ! पंच-परमेष्टी का खरूप पहिचान । छः द्रव्य, सात तों 
के नाम, खरूप फो भरीभांति समच । आत्मा के विमाव- 
खभावों को जानें । विभाव तजने ओर खभाव की प्रापि के 
सिये कारणरूप श्रावक तथा युनिव्रत की साधक बाद्य-अन्तरंम 
क्रियार्प वा उनके फर को जाने, पीले यथाद्चक्य.चारित्र अगी- 
कार करं । भावार्थं ्रावकधमे की ११ कक्षां (प्रतिमाओं ) 
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का अभ्यास करके पीडे युनिव्रत धारण कर कर्मोका नाञ्च करं 
ओर परमास्मा बन खसरूपानन्द में मम्रहों॥ 


< रें 


साधक~-श्रावक्‌ वणैन ॥ 


चती भावक ( नैष्टिक ) सदा सटेखना ( समाधि ) मरण 
कृरनेके उत्साही घा अभिलाषी रहते हँ इसछियि विषयो की 
मूं तथा कषायं की वासना मन्द्‌ करते हुए यथासंभव पूणै- 
रीतिसे मडीभांति वत पालन करते है । तहां जो भावक संसार 
शरीर-भोगों से विरक्त होते हुए इन्द्रियो के विषय तथा कषाय 
तज कर्‌ मन-बचन- काय से निज्‌ ख॒रूप को साधतेहुए मरण 
करते है वे साधक आवक कहाते हे ॥ 

प्रगट रहे कि मरण पांच प्रकार के दै । (१) प॑डित्त- 
पंडित मरण-जो केवरी भगवान के होता है अर्थात्‌ जिस 
मरण के होने पर फिर जन्म-धारण नदीं करना पड़ता । (२) 
पंडित मरण-जो मरण युनियों के होता अथात्‌ जिस मरण 
कै होने पर दो-तीन मवमे मोक्ष की प्राक्चि दोतीदे। 
( २ ) बाल-पंडितमरण-जो देशचसंयमी ८ श्रावक ) के होता 
ह ओर जिस के होने पर सोरुहवे खथतक की प्राचि होती 
दहै। (४) बालमरण-जो अविरत सम्यगृट्ष्ठी के होता ओर 
वहुधा खे की प्राप्ति कराता है । (५) बालवार सरण-जो 
मिथ्याष्टी कै होता ओर चतुभेति अरमण का कारण है॥ 

कहये है कि श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं मे से हर कों 
भी प्रतिमाधारी समाधिमरण करसक्ता हे उसका मरण बाल- 
पंडित मरण कहाता द । यहां साधक-भावक का वणन हे इसी 
कारण इस बालपंडित मरण का विस्तारपूर्वक वणेन क्रिया 
जाता दै ॥ 
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सष्धेखनामरण, समाधिमरण, सन्यासमरण, ये तीनों 
एकाथेवाचची दहै । यथाः-भले प्रकार काय-कपाय कै कृश 
करने को सद्ेखना कहते है । चित्त को शान्त अथात्‌ राग- 
हेष की सन्दतायुक्त करना समाधि कहाती हे । अपनी आला 
से पर-पदा्थो को मले प्रकार लयागना सो सन्यास कहाता 
हे । अतएव काय-कषाय को छश करते हए, खखरूप्‌ ध्यावे 
हुए, शान्तचिन्तयुक्त शरीररूपी गृह को ल्यागना सोद 
सुमरण ह इस प्रकार सुमरण करनेवाले भव्य पुरूष ही अपने 
साधेहुए सम्यण्दशन-ज्ञान-चारित्ररूपी धमं को साथ ठेजाते 
हँ ओर अधिक से अधिक सात-आड मव में युक्ति प्राप्न कररेते 
है । इस के विपरीत जो पुरुप एेसी उत्तम सवे योग्यता को 
पाकर समाधिमरण नहीं करते, वे मृत्युरूपी करपवृक्ष को 
पाकर भी असावधान रह संसार-सागर मे इवते है ॥ 


जव तक शरीर स्वग्रकार धमसाधन के योग्य रहे, तव 
तक योग्य आहारबिहारादि द्वारा उसे आरोग्य रखतेहुए 
उस से धमसाधन मे सहायता केता रहे, कदाचित्‌ कमयोग 
से कभी कोई रोग आजाय, तो योग्य ओंपधि सेवन करे, 
परन्तु शरीर की रक्षाके निमित्त अन्याय, अभक्ष्य रूप एवं पदख 
के अयोग्य उपचार कदापि न करे, क्योकि इससे अपने रत- 
अयात्मक आतस्मिक-गुणो की हानि होती है! जव देखे करि 
ेसा कोई असाध्य-रोग होगया है, जो धर्मसाथन का बाधक 
एवं नष्ट करनेवाला हे, तो शरीर को अपकारी नौकर की तरह 
समञ्ञ, निमसत्व होता हुआ उसे छोड़ने के स्थि तस्पर हो । 
नाच्च होने योग्य; अपवित्र शरीर के निमित्त अपने धम को 
हानि कदापि न पहंचावे ओर सावधानी पूवक समाधिमरण 
केरे । क्योकि शरीरतो फिर भी मिरु सक्ता परंतु नष्ट हुआ 
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रलच्रय-धर्म फिर मिलना दुभ हे ॥ जो आत्सहितैषी रलत्रयधमे 
कीरक्षा के ख्यि शरीर की इर परवा नहीं करते, उनका 
समाधिमरण स्त॒ति योग्य है । क्योकि जो फल बडे २ करिन 
व्रत-तप करने से प्रप्र होता है, वही समाधि-मरण करने से 
सहज मे प्रप्र दहोजाता हे ॥ 

कोड २ अज्ञानी पुरुष समाधिमरण का अभिप्राय अच्छीतरद 
समक्षे बिना, धमसाधन के योग्य शरीर दोतेहुए ओर भले 
प्रकार धमसाधन दोतेहृए भी अज्ञान वा कृषायवश्च विष; 
ररखघातादि से मरते, अमि में पड़ते, पवेत से गिरते, जीवते 
जमीन म गडकर समाधि ठेते, धंयापात करते, स्रियो सती 
होती अर्थात्‌ मरे हुए पति के साथ जीती जरतीं इलादि 
अनेकप्रकार अनुचित रीति से प्राण-त्यागने मे धमं समश्चते है 
सो इस श्रकार आत्मधात करना निय ओर नरकादि गति 
का रेजानेवाला है! दां! जो ज्ञानी-पुरूष मरण को सन्धुख होते 
हए या चारि भृष्ट दने के कारण प्राप्र होतेहुए नि;कषाय 
भावपूवेक शरीर ॒लयाग करते ह उनका ेसा सुमरण अज्ञान 
राभादि कषायो के अभाव से आत्मधात नहीं हे किन्तु ज्ञान- 
पूवेक मन्द कषायसहित होने से वतमान मे सुखका ओर पर 
प्राय मोक्षप्राप्िका कारण है ॥ 

समाधिमरण दो प्रकार से होता है। सविचारपूवेक ओर 
अविचारपूवेक ॥ 

( १) सविचार समाधिभरण-जब शरीरं अति बद्ध हो 
जाय अथात्‌ चारित्र को हानि परहुचानेवाडा बुढापा आजाय्‌, 
दृष्टि अति मन्द होजाय, पांबसे चखा न जाय । एेसा असाध्य- 
रोग होजाय, जिसका इलाज होना असंभव हो । मरणकाल 


अति निकट आजाय । एेसी दक्षा्थमिं काय-कषाय को त्च 
४ [| 
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करतेहुए अन्त मे चार रकार आहार साग, धरम-ध्यानसहित 
मरण करना, सो सविचार समाधिमरण कदहाता हे॥ 


(२) अविचार समाधिमरण-जव चिना जाने अचान- 
क ही देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा अचेतन कृत उपसे आजाय। 
घर म आग रुगजाय, निकलने का कोद उपाय न रहे । बीच 
समुद्र म जहाज इवने रुगे । सांप काटखाय, इलाज का कोहं 
अवसर न हो) महाबनी मे मां भूरजाय, जहां से बाहिर 
निकलना असंभव हो । चारि-नाश्चक शत्रु या भराणधातक 
डा येर ठं, वचने का कोद उपाय न रहे । अचानक दुर्भि 
आजाय, अन्न-पानं न मिरे | एेसे अचानक कारणों के आने 
प्र अपने शरीर को तेखरदित दीपक के समान खयमेव विनाश 
के सन्बुख आया जान सन्यास धारण करे । चार प्रकार आहार 
कालाग कर पंचपरमेष्ठी के खरूप मे तथा आत्मध्यान मं 
रुवरीन हो । यदि भरण म किसी प्रकार का संदेह जाने, तो 
नियमरूप रेसी प्रतिज्ञा करे कि “ईस रोग-उपसगे-अभि आदि 
से जो म्र्यु हयो, तो मेरे चारम्रकार आदार का तथा आस्मा सिचाय 
अन्य स्वं पदार्थौ से ममत्वभाव का त्याग द, यदि इतने काक 
तक्‌ वचगा या इस दुखसे वचृंगा, तो आहार-पान परिग्रहा 
पूचवत्‌ या इस प्रकार घटाकर ग्रहण करूगा ” । इस प्रकार 
एकाएक काय से ममत्व छोड, शान्त-परिणामयुक्त चार प्रकार 
आहार का लयाग कर समाधिमरण करना, सो अविचार-समाधि- 
मरण कहाता ह ॥ 


अवरिचारसमाधिम्रण करनेवारे को जेसा इछ द्रव्य-कषेव- 
कालभाव क्मेयोग से मिखजाय, उसी म परिणामों की 
थिरतापूरवेक आत्म-हित करना योग्य हे परन्तु सविचारसमाधि- 
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मरण करनेवारे को तो समाधिमरण के योग्य द्रव्य-शे्र 
कालभाव भिराना अवश्य है । अतएव यहां चारो का संशिष्र 
खरूप कहाजाता है ॥ 

द्रच्य--यद्यपि अविरत-सम्यण्ट्ी तथा व्यवहार-सम्यण्द्शटी 
भी अपनी योग्यतायुसार समाधिमरण करसक्ते है । तथापि 
साधक-भावक के प्रकरण में व्रतधारक कोदही समाधिम्रण 
करने का अधिकारी आचार्यौ ने बताया दै ॥ 

क्षे्न-- जिस क्षेत्र मे समाधिमरण कराने मेँ तथा वैयाघ्रत्त 
करने मँ प्रवीण धममात्माओं का समागम हो| समाधिमरण 
करने के विरोधी राजा-्म॑त्री आदि नहो] सव प्रकारकी 
अयुकरूकता हो, विशेष मोह-ममत्व का कारण तथा स्री, नपुंसक, 
पञ्च आदि का संषह वा कोहर न हो । निक्ष जगह विशेष 
सीत, उष्ण, डांस, माछर आदि बाधक कारण न द, तथा 
्े्र अपवित्र, असुदहावना ओर दुर्थधित न दी ॥ 

कार-अपना शरीर बहुत द्ध तथा इन्द्रिया शिथिर होती 
जान अधिक से अधिक १२ वषं पेरतर से समाधिमरण करने 
योग्य सामग्री का समागम मिरुवे। समाधिमरण के दयि सीत 
ऋतु बहुत अयुदरर होती हे । जिस समय उस क्षेत्र मे अकाल, 
मरी आदि चित्त-विक्षेप के कारण उपयित हो, उस समय समा- 
धिमरण न माड, क्योकि एेसे समय समाधिमरण करानेबालोँ 
का समागम मिरुना चा चित्त सिर रहना षिन दीजाता ह ॥ 

भाव-समाधिमरण करनेवाङे के परिणाम शोक-भय-चिन्ता- 
मोह-ममचख रहित, संसार-शरीर-भोगों से विरक्त, मन्दकषाय- 
युक्त, ध्म मे उत्साहवान्‌ तथा आत्मकल्याण की इच्छारूपं हों ॥ 

यहां कोर पश्च करे किं बचपन से दी धमसाधन करने तथा 
युबा-अवस्थासे दी समाधिमरण के अभ्यास करने की क्या 
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आवश्यकता है १ जव मरणकारु समीप अवे, तभी धमसाधन 
या समाधथिम्रण करना योग्य दे । तिसका समाधान-जो पुरूष 
बचपन तथा जवानी में धर्म-मस तथा समाधिमरणके खूप से 
जज्ञ रहते है, पे अन्तसमय धमेध्यानपूवेक शरीर छोडने को 
समर्थं नहीं दोसक्ते । जिस प्रकार युद्धक्रिया का न जाननेवाला 
एवं अभ्यासरहित पुरुप युद्ध के समय शत्रु के रसनो का प्रहार 
देखकर तथा मार २ फे भयंकर शब्द सुनकर युद्धयल म नीं 
टहरसक्ता ओर न चञ्चु का साम्हना करके जय पासक्ता है। 
उसी प्रकार जिसने पिरे से दी ध्ेज्ञान की भाषि तथा ध्म- 
साधन न करिया हो, समाधिमरण करने योग्य परिणामों की 
निर्मलता-निमेमस्वता का अभ्यासन किया हो, समाधिमरण 
छी क्रिया देखी-सुनी न हो, वह अन्तसमय समाधिमरण नदीं 
करसक्ता । जेसे मङिन बस्तु पर अच्छा रंभ नही चद्सक्ता, 
उसी प्रकार उस को अन्तसमय समाधिमरण करने रुचि 
उत्पन्न होना असंभव दे ॥ 


भगवतीआराधनासार म कहा हे कि “जहांतक संभव रो, 
समाधिमरण करनेवारा अंतसमय अुनित्रत धारण करे ! सवं 
परिग्रह तजे । देह से नि्मेमत्व हो शिर, डाद़ी, भूख के केश 
रोच करे । मयुरपिच्छिका धारण करे" । उक्कृ्ट प्रतिक्ञाधारकं 
को ( दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमावालो को › मुनिव्रत धारण करना 
सहर दै, इसख्ियि उनको युनित धारणपूरवक ही समाधिमरण 
करना चाहिये । यदि कोड भ्रावक उपसगे, परीपह सहने को 
असमथ हो या एेसा सुजवसर तथा योग्यता उसे न मिरे, तो 
अपने ग्रह मे वा गृहख अवया मँ ही एकान्तखान मे दो-चार 
धमात्माओं को पास रखकर अपना कार्यं सुधारे ॥ 
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प्रथम दही अपने ऊुट्म्बी आदि को इस प्रकार सम्बोधन कर 
ममत्व छृडवे, “हे इस शरीर के माता-पिता-स्ी-पुत्रादि दो ! 
अव यह शरीर मरण अथात्‌ नाश्च के सन्पुख हुआ दे । तम्हारा 
अव इस से ङक भी प्रयोजन सधनेवाला नदीं है । हमारा 
तम्दारा इतना दी संयोग था, सो पूरा हुआ । संयोग, वियोग 
की यही दश्चा एक २ दिन सव पर बीतनेवारी है । एक २ दिन 
सब को कम-जनित शरीरादि सामग्री छोड परलोक जाना हे। 
इसलिये यञ्च से मोह-ममत् छोड़कर शान्तभाव धारण करो । 
ओर मेरे करयाण के सदायक दोओ"” इस प्रकार उर्द समञ्नाकर 
निमैमत हो, पुत्रादिक को गृही का भार सप, जिसको जो 
कुछ देना-लेना हो, देवे-ठेवे । दान-पुण्य करना हो, करे । पीछे 
निःशल्य होकर अपने आत्मक मे लगे ॥ 


समाधिमरण करनेवाला सुहावने तथा खच्छ खान में शद्ध 
संतर पर पूवं या उत्तर को यह करके वटे (भगवती आरा. )। 
संपूण परिग्रहसे नि्म॑मत्व हो, पंच-प्रमेष्ठी के प्रति अपने पवेत 
दुष्कर्मा की आलोचना करे, पात्‌ इसप्रकार दाद श्ायुग्रक्षा का 
चितवन करेः- 

हे जीव! इस संसार मे किसी भी वस्तु का संयोग धिर नरी 
हे । राजा-राना-चक्रबतीं तथा साधारण पुरूष सभी अपनी २ 
आयु पूरी करके पययान्तर को प्राप्न होते ह । तेरी आयु भी 
कण २ घटरदी हे । यौवन, शरीर, धन, पुत्र, सी, आदि का 
संयोग जलबुद्बुदवत्‌ ृणभंगुर है, संसारकी एेसी अथिरता 
जान फिर तू निधिन्त क्यों हरहा है १ अपना आत्महित शीघ्र 
कर । ( अथिर भावना ) ॥ 





* खच्छ पचिन्न प्रण्वीतर पर योग्यताजुसार पिर्योरि या घास का विचछछौना द्ये 
अथवा उस पर ऊपर से एक खच्छ वच्र या चय दो ॥ 
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हे जीव! इस संसार म तेरा कोई भी सहाई नीं हे, तेरे दी 
किये हए पुण्य-पाप के अनुसार तुचे सुख-दुख भ्राप्न रोता द । 
देवी, देवता, माता, पिता, कटुम्बी आदि कोड भी तेरी रक्षा 
करने को, तेर दुख मिटाने को, समथ नदीं हे । सम्पूणं घन-स- 
म्पतति खर्चे पर भी एक क्षण आयु नदीं बहुसक्ती, अतएव संसार 
की इस प्रकार अशरण अवया जान तू अपनी संभार शीघ्र कर। 
( अशरण सषिना ) 

हे आत्मन्‌! थह जन्प-जरा-मरणरूप संसार अनादि-निधन, 
अनन्त दुःखो का सागर ओर कल्याणरहित, नित्य पंच-परिवतेन 
रूप हे । चारौ गति मरण, शोक, भय, तष्णामय रै । संसार मं 
एक आत्मा के सिवाय सथ परपदाथे है अतएव सव से ममत्व 
छोडकर निज मे ममस्व जोडना ही आत्महित दै ! ( ससार 
भावना ) ॥ 


पंचपखितेन का खर्प ॥ 


जन्म-मरण प्रारंभ करके वार २ पूणे करन को परिश्रमण) 
परिवतेन या संसार कहते है, सो पांच भेद रूप हे । यथाः- द्रव्य, 
धे, कारु, भव ओर भाव । यहां पसंगातुसार इन का संिप्न 
एवं स्थूर खरूप कहाजाता दहे, विशेष खरूप श्री मोमदसारजी 
से जानना ॥ 

(१) द्रव्यपरिवतन--इसका दूसरा नाम पुद्रुपरिवतैन भी 
हे इसङेदो मेद्‌ है) नोकमै-परिषतेन ओर कमे परिवतेन ॥ 

नोकर्मपरिवलेन--ओौ दारिकः, वैक्रियक, आहारक तीन 
सरीर सम्बन्धी छः परया होने ॐ योभय पुद्धल-वर्मणाओं को 
नोकमेवेणा कहते है । फिसी जीवने किसी समय जिन 
नोकमै-वगेणायों को स्पद, रस, मध वर्णाद्धि करि तीतर, मध्यम, 
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मन्द भाव ख्यिहृए यथासंभव ग्रहण किये । पथात्‌ समयों 
मं तिन वभेणाों की निरा होती रहती हे) इसप्रकार 
अन॑तवार अग्रहीत के समय-ग्रबद्धों को ग्रहण कर २ छोड, 
अन॑तवार मिश्रक को ग्रहण कर २ छोड तथा अनंतवार प्रदीतश 
वर्मणां के समथ प्रबद्ध को भी ग्रहण कर २ छोड! ेसा 
करतेहृए जिस समथ, उन्दीं प्रथम समथ मे ग्रहण किर हुई 
मोम वर्गणाओं को, गणना मे उतनी ही तथा वैसे ही स्पशे, 
रस, मध, वर्णादि को सियिहुए ग्रहण करे । एेसी क्रिया हीने कै 
समुदायरूप सम्पूणं कारु फो एक नोकर्े-परिवतंन काल 
कहते है ॥ ॥ | 

कमेपरिवतेन-ज्ञानायरणादि अष्टकम रूप होने योग्य पुद्ल 
वर्गणाओं को कमैवभणा कहते दँ । किसी जीषने किसी 
समय आट प्रकार कमरूप होने योग्य कामंण-वगेणा ग्रहण 
किर, समय अधिक आवङीमात्र आबाधा-कारु व्यतीत रोने 
प्र उनकी निजेरा होने लगती दै । इस के अनंतर जसा 
अनुक्रम नोकमंपरिवतेन पिप कदा हे, तसे दी अग्रहीत, मिश्र 
तथा प्रहीत के समय प्रवद्धको अर्नत २ वार रहण करि 
छोड, इस प्रकार करतेहुष वह जीव जिस समथ प्रथमवार 
ग्रहण किडृटुई क्म-बगणाजों को, उतने ही प्रमाण ग्रहणकरि 
कमुतलभाव को प्राप्र करे, उस बीच के सम्पूणं कार को एक 
कमेपरिवतेन कार जानो ॥ 

भजो परमाणु पहिले कभी प्रहणन क्यिदो, ्रथमदही नये ्रहणशियिजायसी 
अग्रहीत, जो पद्िङे महण किये जाकर फिर ग्रहण किये जाय सो ग्रहीत्त तथा छ 
नये, छ पू मे रहण कयि इए मिटकर महण चयि जाय सो सिश्च काते है ॥ 
भरगट रहे कि अनादिकार से एक > जीवने अनतत २ पुद्रल, समय २ ग्रहण कयि, 
तोभी, लोक में वहुत्त से अग्रहीत परमाणु अव भी मौजूद है । अथचाजव नयां 


परिवतन शुरू होता है तेच पू्ै-परिवरवैन मे अरण कयि इए परमाणु भी अभीत 
कहलाने रुगते है ॥ 
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(२) श्चेश्रपरिवतन-यह मी दो प्रकार का है । सक्ेत्रपरिव- 
तैन ओर परभत्रपरिवतेन ॥ 


खक्चे्नपरिव्तन-कोई जीव प्रथम समय जघन्य अवगा- 
हनायुक्त भृश्ष्म-कन्धि-जपयोप्तक निगोदिया का शरीर धारण 
केरे, पथात्‌ तिस से एके प्रदेश बढती अवगाहना को धरे । इस 
प्रकार क्रम से एक २ प्रदेश बदाताहुभा महामत्य की उत्कृष्टं 
अवगाहनापर्यत शरीर धारण करे, बीचमे जो ्रमरहित 
अचभाहनायुक्त शरीर धारण करे, सो गिन्ती म नहीं।एेसा 
क्रते हुए जितना समय रुगे, सो सय एक सकत्रपरिषतेन 
कार जानो ॥ 

परक्षे्रपरिवतेन-कोर सृक्ष्म-रन्धि-अपयोप्रक निगो- 
दिया जीव जघन्य अवगाहना के शरीर को धारणकर मेर 
के नीचे, रोक के मध्यभाग मे इस प्रकार जन्म ठे, किं उस 
जीव के मध्यके ८ प्रदेश, रोक के मध्यके आट प्रदेशों 
पर आर्जोय । पथात्‌ आयुपूणे होने पर मरकर संसारभ्रमण 
करता हुआ फिर किसी कालम उतने दी अदेश प्रमाणें अवगा- 
हना का शरीर धारणकर उसी क्षेत्र में जन्म के, इसी भांति 
शरीर की अवगाहना के बराबर असंख्यात प्रदेश-प्रमाण बार 
उसी क्षत्र मे उसी प्रकार जन्म ठे, पथात्‌ एक प्रदेश भरमाण 
अधिक क्षत्र को बदाकर जन्म ले, एसे कमसे भ्रेणीबद्ध एक २ 


> सूषक्ष्परुन्धिजपयौप्तक निगोदिया के शरीर की अवगाहना असंख्यात 
मरदेश प्रमाण होती है इसस्यि रोक के मध्य के ८ प्रदेशो को अपने आठ रुचिक 
(मध्य के ) प्रदेशे से दावता तथा जर भी आसपास के क्षेत्र कोसेकता है ॥ 

><प्रदेशा आगे वढाने का मतङ्व एेसा नदीं है कि पदि प्रदेशो फो भी शामिल 
करके उतना बढा शरीर करे ! किन्तु आगे एक २ प्रदेश कमसे बडाता जाय, पीछे 
के प्रदेश चाहे दछटते जाय ॥ 
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प्रदेश वहाताहुथा लोकाकास के सम्पूणं प्रदेशो मे जन्म ठे, 
करमरहित प्रदेश मे जन्म ठेना भिन्ती मे नही, इसप्रकार 
काकार के सम्पूणं पदेशो मे जन्म तथा मरण क्रते मँ 
जितना काल रगे, सो सब एक्‌ परक्षे्रपरिवतेन कार जानो ॥ 


(२) कालपरिवर्तन-कोरईं जीव उत्सर्षिणीकाल के प्रथम 
समय में उत्पन्न हुआ, मरकर संसार म भ्रमण करता २ फिर 
किसी उत्सर्पिणी के दूसरे समथ में उत्पन्न हो, इसी प्रकार 
ततीयादि समयो मे क्रम से जन्षलङे २ क्र उत्सपिंणीके द 
कोडा-कोड़ी सागर ब अवसर्पिणी के दच्च कोडा-कोड़ी सागर 


इसप्रकार २० कोड़ा-कोड़ी ससल कर्प्‌.कार ) के समयो ] 
को ऋमपूरवैक जन्म ठे २ कर्‌/-पूणे करे, कमरहित भिन्त मँ 
नहीं । ठेसा कएने म जितना कार व्यतीत हो, सो सव एक 


कृारपरिवरषन जानो ॥ वकोईव्माटक्तन प्ये मे पदक रे 

(४) मवपरिवतन-कोईं जीव प्रथम नरक मँ दश्च हजार वर्ष 
की जघन्य-आयु पाकर जन्मा, आयु पूणं होने पर मरा, पीले 
संसारं भमण करते २ फिर किसी काल मं उतनी दही आयु 
का धारक्‌ हुभा, इसप्रकार दश हजार वपे के जितने समथ 
होते है, उतमे वार दश्च २ हजार व्षैकी आयुकादी धारक 
होय, पीठे रम से एक २ समय अधिक, आयु धारण क्र २ 
नरकाथु का उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण कारु पृण करे । इसी 
रकार देवायुकी जघन्य-खिति दश्च हजार चष से केकर उत्कृष्ट 
यिति ३१ सागर तक तथा मदुप्यायु-तिथचायु की जधन्य- 
धिति अतयत से ठेकर उक्छृष्टस्िति तीन परस्य पर्त ऋमपूमक 





% देवाय मे ३१ सागर से अधिक आयुका धारक नियम से सम्यक्ती मोक्ष- 
मार्गौही होता दे अत्तएवं उसे परिवर्तन नदी करना पड़ता, इसीखियि यदं ११ सागर 
कदा दै ४ 

३१ 
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एक २ समय वदाता हा पृण करे । क्रमरहित गिन्ती में 
नही । रसा करतेहए चाये आयु के पणं करने म जितना काठ 
लगे, सो सव एक भवपरिवतेन कार जानो ॥ 


( ५ ) माचपरिवतन--योगखान, असुभाग-अध्यवसाय 
खान, कपाय-अध्यवसाय-सान) सिति-खान इन चारौ का 
परिवतेन क्रमपूर्वक पूणं होना, सो एक भावपरिवतंन काल हे 
अर्थात्‌ किसी जीव के जिम समय जघन्य दितिश्धान, जघन्य 
कृपाय अध्यवसायस्यान, जघन्य अनुभाग अध्यवसायसान आर 
जघन्यरी योगान दो, तच भावपरिवतेन का आरंभ जानो ] 
तहां योगयान के तो एक २ खान कमस परटकर उत्कृष्ट 
पथेत असंख्यातखान पणं हौ ओर रेप तीनों ज्यो के लों 
जघन्यरूप दी रहे । इसप्रकार जव योगयान पूणे टोचुर्धे, तव 
अुभाग-अध्यवसायस्थान परुटकर दसरारो, शेपदो का 
जघन्यस्थान दी रहे । इस प्रकार योगस्थानों की पलटनपृ 
वेक असंस्यात-लोक-परमाण अनुभाग-अध्यवसायस्थान करम से 
पलट २ कर पणं दोचुके, तव कपाय-अध्यवसाय का दृसरा 
स्थान रहो, इसम्रकार योगखान, अद्घमाग-अध्यवसाययखान- 
एवेक, कपायाध्यवसायसान क्रम ॒से परटतेहुए असंख्यात- 
छोकप्रमाण पणं हो, तत्र॒ यितिसान जघन्य से पर्टकर 
दूसरा अथात्‌ एक समय अधिक हो, इसप्रकार सव करमो की 
मूर-उत्तर प्रकृतियां के यितिथानों के इसी ऊमपू्ंक पलटने 
मे जितना समय रुगे, सो सव एक मावपरिवतेन कार जानो ॥ 


मावाथे- द्रव्य-परिवतेन का काल अनंत है, उस से अन॑त- 
गुणा कषेत्र-परिवतेन का, उस से अन॑तयुणा कार-परिवतेन का 
उस से अनन्तगुणा भव-परिवतेन का ओर उससे अनन्तगुणा 
भाव-प्रिवतेन का कार दै । इन पाचों परिवर्तनां के काल का 
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समूह एक परिवतेन कहाता हे । जीव मिथ्यासखवशच अनादिक्राल 
से अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार सुख-दुख भोगता 
हआ एसे अनंत परिवतेन करलुका है इसख्यि अव भवभ्रमणके 
दुःखो से छने का प्रयत करना अवश्य है ॥ 

, हे जीव ! तीना लोकोंमे त्‌ अकेलाहे, तेरा कोई भी साथी 
नहीं; अकेला ही जन्मता ओर अकरेढा दी मरता है, अकेडा दी 
अपने कियेहृए शभाश्चभ कर्मो का फर ( सुख-दुख ) भोगता 
हे । स्री-पुत्रादि कोद भी साथी नदीं होते | केवर आर्मीक 
गुण (रतत्रथ) ही तेरे साथी, तेर खभावरूप ह । उन्हीं फे प्रभाव 
से त्‌ मोक्ष-सुख पासक्ता दै, इसखियि उन्दी के बहाने का यन्न 
कृर ( एकत्व भावना ) ॥ । 

हे आत्मन्‌! तू इन कमै-ररीरादि पुद्रलो से प्रथक्‌ दे, 
केवल अमघुद्धि से इन को अपने मानरहदादै। तू साङ्ग 
चेतन ओर ये शरीरादि जड ह । फिर इनमे तथा धर, सम्पत्ति, 
परिवार मँ एकता कैसी १ ओर इन फा भरोसा केसा १ व्यथं 
दी, तू इन का भरोसा करता ओर इन के लिये पाप करके 
दुगेत्ति का पात्र बनता दै ॥ ( अन्यत भावना )॥ 

हे आतमन्‌ ! यह शरीर अशुचि माता के रज ओर पिताक 
बीये से उत्पन्न हाड, मांस, मल, मूत्र का समूह है । इसमे 
रहतेहुए तुक्चे क्या ग्छानि नहीं आती १ क्या तुश्च चमडेसे 
खिपटा हुआ धिनावनी वस्तुओंका समूह यह शरीर सुहषना 
रगताहैनो तू इसे अपना रहा है) मला! विचारतो सदी, 
संसार मे जितनी अपवित्र वस्तु है मे सब एक शरीर के 
सम्बन्ध से ही अपवित्र हुई द । इतना होने पर भी यह शरीर 
थिर नदीं है, अतएव एेसे अपवित्र शरीर से ममत्व तजना 
ओर आत्मा के पवित्र हौनेका भथ करना दही श्रेष्ठ है। 
( अश्चित्वभावना, ) ॥ 
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हे जीव ! भिथ्यात्व, अविरत, कषाय फे वश्नीभूत होकर 
मन-वचन-काय की प्रृत्ति करने से पुद्ररु-कर्मोका आखव 
होकर आत्मा से बंध होता है, जिससे आत्मा क ज्ञानदशेनादि 
गुणो का धात होता हे, अतएव आत्म-गुणो की रक्षा के लियि 
इन मोहादि भावोको लयाभना योग्य हे । ( आस्नवभावना ) ॥ 


हे आत्मन! मोह के मन्द पडने अथवा सर्वथा अभाव होजाने 
से सम्यक्त्व, संयम तथा निष्कषाथ भाव उत्पन्न होते ओर योगों 
का निरोध होकर, नूतन कर्मो का आना रक जाता दहै, 
अतएब आत्महित के लिये जिस तिस प्रकार इस संवर अवसा 
च प्राशि करना अवरस्य दे । ( संबरभायना ) ॥ 


हे आतमन-छभाञ्चुम्‌ कर्मो के उदयानुसार सुख-दुख की 
सामग्री के समागम होने प्र ससताभाव धारण करनेसे सत्ता- 
सित कर्मो का सिति-अनुभाग घटता ओर विना रस दिये 
ही (कमेत्व शक्तिरदित होकर) निजरा होती हे, इस भकार सेवर 
परक कर्मो का एकोदेश्च अभाव होना सो ( अमरिपाक ) निजेरा 
ओर स्येदिश कर्मो का अमाव होजाना सो मोक्ष है । अतएव 
युक्ति प्रापि के लिये शद्धोपयोग कीं वृद्धि करना दही उचित 
हे । ( निजराभावना ) ॥ 

हे आत्मन्‌ ! ये अनादि, अनत, अष्तम, षट्‌-द्रव्यों से 
भराहुआ लोक १४ राजू सचा, उत्तर-दक्षिण ७ राजू चोडा, 
पूवे-पथिम नीचे ७ राजू, मध्य मे १ राजू, पांचवें खगे के अत 
मे ५ राजू) ओर उपर लोक के अंतमे १ राजू मोट हे। 
यह पुरुपाकार ३४३ धन राच प्रमाण घनाकार है । अधौ 
लोक मं ७ नरक पृथ्वी, मध्यलोक मेँ असंख्यात द्वीप-सथुद्र, 
ऊरध्वंलोक में १६ खं, नव रैवेयिक, नव अनुत्तर, प॑च प॑चोत्तर 
ठे तिस सं उप्र अष्टमी भराग्भार-पथ्वी है, जिसमे अशरूटी मं 


श्रावक-घर्म-संगरह्‌ ! र्थ 


नगीनैकी नाई ४५ राख योजन व्याक्षयुक्त सिद्धशिखा जडी- 
हुई हे, सव से उपर लोक के अंत मे शक्तजीवों का खान 
(सिद्धालय ) ह, जीव अनादिकाल से सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारितर 
की प्रापि के बिना इस लोक मे सर्वत्र जन्म-मरण कररहा दै, 
अतएवं संस्ारथरमण से बचने कै लिये आलम-गुणों की एकता 
को प्राप्न करना दी परम कतव्य हे । (लोकभावना ) ॥ 


हे आत्मन्‌ ! इस संसार-भमण मं प्रथम तो निद्य-निभोद्‌ से 
निकलना ही सहा कठिन है, फिर बे-इन्द्री, तेदन्द्री, चोदन्द्री, 
पंचेन्द्रिय का होना कम्षः दुरम है | पुनः संनी-पंचेन्दरिय 
मलुप्यपना,_उचहुर, नीरोगता, आयु की पूर्णता पाना अति 
दुरुम ह । तिस प्र क्षयोपशषमादि पचरुष्धियों को प्राप्र होकर 
सम्यक्त्व ओर चारित्र का उत्पन्न होना महा कठिन है । सो यह 
शुभ अवसर आय प्राप्न हुआ है अतएव से दुरंम-संयोग को 
पाकर अनन्त-कारु-खाई खान ( मोक्ष ) की प्रापि का यल 
करना योग्य है । ( बोधिदुङेमभावना ) ॥ 


हे आतमन्‌ ! धमं आत्मा का खमाव हे, वह निश्वयनय सै 
यद्यपि अकथ है तथापि स्यवहारनय से रतत्रय, दश्चलक्षण, 
जीवदया रूप हे, इस निज-खभाव रूप आत्मधर्म को प्राप् 
करना ही जीवका परम हित है, इस निज सम्पति फो पाफर दी 
यहजीव सचा सुखी दोसक्ता हे अतएव इस को धारण करना 
ही श्रेष्ठ हे । ( धर्मभावना ) ॥ 

े दवादश्-मावना वैराग्य की माता, संवेग-निवरंद की उत्पा- 
दक्‌ ह, इनके चितवन करने से संसारसे बिर््तता होकर दशेन- 
जञान-चारि्र-तप-मावनाजं में गादृ-रचि उतपन्न होती है अतएव 
समाधेमरण करनेवाला इन भावनाओं-आाराधनाभं युक्त प॑ंच- 
परमेष्टी फ गुणों का त॒था आत्मगुणों का चितवन करे । 


२४६ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


पुनः निकंटवतीं साधमीं भाइयो को भी चाहिये कि समाधि 
मरण करनेवारे का उर्साह हरसमय बदति रह; धमेध्यान मं 
सावधान करते ररह । पेयाय करते हए सदुपदेश देवे आर 
रतत्रय मे उपयोग थिर करावे ॥ 

अव समाधिमरण करनेवाला अन्त समय मे किस प्रकार 
आहारादि को षटवे तथा क्या चितवन करे सो ठिखते दे । 
प्रथम ही अन्न के बदले क्म २ से दूध पीने का अभ्यास डरे, 
पीले छांछ ओर तिस पीछे प्राद्युक जर दी रक्खे, जव देखे कि 
आयु दो-चार प्रहरया १ दिन की दी शेष रदी जानपडती 
हे, तब शक्ति-अनुसार चारप्रकार आहार का लयाग करे । योग्यता 
तथा आवश्यकतायुसार ओदने-पहिरने मात्र अस्प बस का परिग्रह 
र्खे, यदि शक्ति ओर सब प्रकार की योगता हो तो घस्ादिक 
सवे परिग्रह लयाग्‌, सनित्रत धार्‌ तृण क संस्र प्र पञ्चासन 
या पथकासनसे वैठजाय, यदि वरने कीश्क्तिनदहो,तो रेट 
जाय ओर मन, वचन, काय को थिरकर धीरे २ समाधिमरण 
म दद्‌ करनेवारे पाठ पदे अथवा साधर्मीजनों के बोलेहुए 
पाटोंको रचिपूरवेक सुने, जव बिरकुर शक्ति धटजाय तो 
केवर णमोकार मंत्र दी जपे, पंचपरगेष्टी का ध्यान सात्र कर, 
जय यह शक्तिभीन रहे तव निकटवतीं धर्मात्मा पुरुष धीरे 
२ मीठे खर से उसे सावधान करते हुए, केवल अदैत-सिदध 
या सिद्ध नाममात्रही सुनावे । यह बात ध्यान मेँ रे कि समाधि- 
मरण करनेवारे के पास इटुम्बी या कोई दृसरे आदमी सांसा- 
रिक बातालप न कर, कोड रोवे गावें नही, कोलाहल न करं, 
क्योकि ेसा होने से समाधिमरण करनेवारे का मन उद्वेग- 
रूप होजाता हे । अतएव हरएक सज्जन को यदी उचित है कि 
उसके निकट संसार, शरीर, भोगों से विरक्त करनेबारी चचां 
वातां करे, तथा अगे जो बड़े २ सुङकमार आदि सत्पुरुषो ने 


श्राचक-धर्म-संयरह । २४७ 


मारी २ परीपह-उपसभे सहकर समभावं पूर्वक समाधिमरण 
साधा, तिन की कथा कहे, जिससे समाधिमरण करनेवारे के 
चित्तम उत्साह ओर थिरता उत्पन्न दो । इसप्रकार समतासदहित, 
ममतारहित शरीरका लयागकरना समाधिमरण कहाता दै ॥ 

समाधिमरण कै नीच छ्िखि पंच अतीचार त्यागने योग्य 
है । क्योकि इन के लगने से समाधिमरण दूषित होजाता दे । 

(१) जीवित-आदंसा-एेसी वांछा करना कि यदि भँ 
अच्छा हयो जा ओर कछ कारु ओर भी जीरं तो अच्छा है॥ 

(२) मरण-आरसा-एेसी वांछा करना कि दुःख बहुत 
होरहा है, यदि शीघ्र मरजासं तो अच्छादे॥ 

(३) भिच्राचराग-माता, पिता, स्री, पत्र, मित्र आदि 
की प्रीति का सरण तथा मिरे की इच्छा करना ॥ 

(४ ) सुखानुवंध-आगामि पयोय मे सुख की इच्छा 
तथा पूवैकार मे भोगे हए भोगों का सरण करना ॥ 

(५) निदानवंध- प्रभव मं सांसारिक विषयभोगोकी 
म्रा्नि की बाहा करना ॥ 

लाभ--जो अणुव्रती सत्पुरुप अतीचाररहित सन्यासमरण 
क्रते हे, षे अपने कयि हुए वत रूपी मन्दिर र मानो कलश 
चदाते हुए खगे म महरद्धिक देव होते दे, पुनः दोचार भवभंदही 
सचे आत्मिक निराङ्छित खरूपानन्द्‌ को प्राप्न होते दै । क्योकि 
समाधिमरण कफे भलेप्रकार साधने से अगले जन्म म इसकी 
वासना चरीजाती है, जिससे बह जीव वहां उमर सम्हारुते 
ही विराग-रुचि होकर निग्रेथपना धारने का उत्साही होता 
ओर शीघ्रही शनिव्रत धारणकर, शुद्धखरूप को साध, मोक्ष 
भाप कर सक्ता है ॥ । 





२४८ श्रावक-धर्म-संग्रह । 


अभिवंदन प्रकरण ॥ 
( मद्रबाहूु संहिताचुसार #) 

अब्रती, व्रती, ब्रह्मचारी, उन्तम आवक तथा निैथ- 
गुर आदि के, एक दूसरे से अभिवंदन करने की पद्धति॥ 

( १) गुरु ( युनि ) के अथि श्रावक नमोस्तु" कहे ॥ 

(२) गुरु (यनि) वदरु मे उत्तम भ्रिवणे-भ्रावकों, को 
धर्मवृद्धिः साधारण ( सामान्य ) पुरूषोको “धमेरामः ओर 

स्रौको "पापं क्षयतु' कहं ॥ 

(८३ ) ब्रह्मचारी को श्रावक वन्दना' कहे ॥ 

(४ ) ब्रह्मचारी बदले मे श्रावक को पुण्यद्रद्धि' अथवा 
(दशेनविशुद्धि' करे ॥ 

८५) भ्रावक आर्थिका को वंदामिः कहे ।+ 

(६) आयिका मी श्रावक को धमंषद्धि ओर सामान्य पुर- 
पोको शधमंराभ' कट ॥ 

( ७ ) व्रती भ्रावकृ अर्थात्‌ सहधमीं आपस मे इच्छाकारः 
करं तथा विरक्त ( उदासीन श्रावक) से भी “इच्छाकार' करं ॥ 

८८ ) रेष जैनी मात्र आपस मे जहार ( जहार) कर ॥ 

(९) गरहस अपने कोकिक व्यवहार में जेयो, वडोको 
नमस्कार करः‹ ॥ 


~ 


~~~ 


= ओर रयो मे यह विषय देखने मे नहीं आया ॥ 

+ यह किसी यथ मे नहीं मिला कि श्राविका, आर्थिका के प्रति क्या कहे ओर 
आर्यका वदले मे श्राविका से क्या कहे, परन्तु बुद्धि मे आता है कि श्रावक की 
नाई श्राविका भी आरथिका प्रति वदामि कटे ओर आर्यिका श्रावको की नाई श्रा- 
विका को धर्मदृद्धि कटे ॥ 

>‹ जेठे-वडे अपने से छोय को वदे मे क्या कर्ह  रेसा कदी देखने मे नदीं 
आया, परु बुद्धि मे आता है कि “खी होहु" आदि आङीर्वादातमक-वचन करे ॥ 


श्रावक-घर्म-संमह । २४९ 


८ १०) इनके सिवाय ओर पुरूषो प्रति भी उन की योभ्य- 
तासुसार यथायोग्य चिनय करना चाहिये ॥ 

(११) चिदया, तप, ओर गुणों करके श्रेष्ठ पुरुष, अवया 
म कम होते हए भी स्थेष्ठ (बड़ा ) माना जाता हे ॥ 

( १२) शू्रपाहृड मे दशवीं -ग्यारहवीं प्रतिमावाङे उक्ृष्ट- 
भरावकों को इच्छाकारः करना ङ्ख टे, अर्थात्‌ मै आप 
सरीखे होने की इच्छा करताह ॥ 

( १३) ग्यारहवीं प्रतिमावाङे आपस म इच्छामि" कर, 
( साभारधमीमूत ओर धरममेसंग्रद श्रा, ) 

( नोट ) यहां पर व्रती स्री-पुरषों को श्रावक ओर शेष 
समको सामान्य गृहख समञ्चना चाषिये ॥ 





सूतकप्रकरण ॥ 


प्रगट रहे कि तक मँ देव-गुर शासन का पूजन-स्प्यन, 
मन्दिर के वस्र पात्र का स्पश्न तथा पात्रदान वर्जित दै ।॥ 
सूतककार पूणे होने प्र प्रथम दिवस पूजन-परक्षार तथा पा्- 
दान करफे पवित्र दोषे ॥ सूतक का विधान इस प्रकार देः- 

( १) बृद्धि अथात्‌ जन्म का सतक ( सुआ ) १० दिन का- 
माना जाता हे ॥ 

(२) श्रीका गभे-जितने माह का पतन होय, उतने दिन 
का सूतक मानना चाहिये, यदि माहसेक्मकाो, तो 
तीन दिन का सूतक मानना चाहिये ॥ 

(३ › प्रसूती-स्लीको ४५ दिन का* सूतक होता दे, इस के 
पशवात्‌ बह खरान-दशेन कर के पवित्र होवे ॥ 


~+ कहीं २ चारीस दिन का भी मानाजाताहै॥ 
३२ 


२५० भ्रावक-धरम-संग्रह। 


(४) प्रसृतिखान को १ माह का सूतक अर्थात्‌ अशुद्धता 
कही हे ॥ 

ए ५ ) रजखला (ऋतुचती ) सी की पांचवें दिन शुद्धता 
॥ 


(६ ) व्यभिचारिणी स्री कभी भी शुद्ध नहीं दती, उस के 
सदादी सूतक ह ॥ 

(७) मृत्यु का सूतक १२ दिन का मानाजाता है ॥ 

(८८ ) तीन पीदी तक १२ दिन, चौथी पीदी मे १० दिन, 
पांचधीं पीदीमे ६ दिन, छदी पीद़ी मे ४ दिन, सातवीं षीद 
मर दिन, आटवी पीद़ीमे १ दिनरात, नवमीं पीदीमेंदो 
प्रहर ओर दशवीं पीदी मे लानमात्र से शुद्धता कदी दे ॥ 

(९ ) जन्म तथा मृत्यु का सूतक गोत्र के मनुष्य को ५ 
दिनि का होताहै॥ 

(१०) < वप तकके वालककी युका दिनका 
ओर तीन दिनके वारक का १ दिन का सूतक जानो ॥ 

( ११ ) अपने इर का कोदईं॑गृहत्यागी अथात्‌ दधित 
हुआ हो उस का सन्यास मरण अथवा किसी इुटुम्बी का संग्राम 
मे मरण होजाय, तो १ दिन का सतक होता है । यदि अपने 
रु का देशान्तरे मरण क्रे ओर १२ दिन पुरे होने के 
पिले मालूम दो, तो शेप दिनो का सूतक मानना चाहिये, यदि 
दिन पूरे होगये हौ, तो सानमात्र सूतक जानो ॥ 

( १२) घोड़ी, भैस, गौ आदि प्च तथा दासी अपने 
आंगन ( शह ) मे जने, तो १ दिन का सूतक होतादे, यदि 
गृहं बाहिर जने तो सूतक नदीं होता ॥ 

( १३ ) दासी-दास्र तथा पुरी के प्रसूति होययामरे, तो 
३ दिन का सूतक होता है। यदि गृह बाहिर दोय तो सूतक 
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नहीं होता । यहां पर मृस्यु की मुख्यता से ३ दिन काका दे, 
प्रसूतिका दही दिन का जानो ॥ 

( १५) अपने को अभि मे जलाकर ( सती होकर ) मरे तिस 
काक माह कातथा ओर हयाओं का यथायोग्य पाप 
जानना ॥ 

( १५) जने पीडे मेस का दध १५ दिन तक; गायका 
१० दिन तक ओरं वक्री का < दिन तक अश्युद्ध है, पश्चात्‌ 
खाने योग्य है ॥ 

प्रगट रहे कि कर्हीः२ देश भेद से सूतकविधान मे भी 
भेद होता दे, इसटिये देशपद्धति तथा शाद्धपद्धति का मि- 
सान कर पालन करना चाहिये ॥ 


<~ 2 
3 


® 
सी-चारित्र ॥ 

( १) सूत्रपाहुडमें कहाहैकरि स्री इुद्िका भीदो 
सक्ती हे। पुनः यह भी कटा है की उनकी योनिम, स्तन की 
बीरि मे, नाभि मे तथा कालों मे ठन्धि-अपयांप्रक मयुष्य 
उत्पन्न होते रहते ह । एेसी दघ्या म उनफो महाव्रत की दीक्षा 
कैसे होसक्ती है ? क्थ करि उनसे सवप्रकार की हिसा का 

त्याग नहीं द्यसक्ता । जो स्री सम्यक्त्व करि शुद्ध है बह 

¢ « [9 नञ (५ 
मोक्षमागे सयुक्त कदी हे, परन्तु तीव्र (अपनी शक्तिभर) चारि 
धारण करने पर भी उसके महातरत की दीक्षा नहीं दोती ॥ 

(८२ ) दौरतक्रियाकोष के दानप्रकरण म कहा है कि 
“तीन उत्तम वणँ की खियां दी आ्थिका हसन्ती ई । आर्थिका 
एक सफेद साडी, पीछी, कर्मंडर, शाख र्खे, वेटकर कर- 
पात्र आहार रे, केश रोच फर" । तथा “ब्रह्मचारिणी भाविका 
मध्यमपात्र मे मध्यम हे ॥ 
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८३ › श्रीमूराचारजी म नीचे लिखि अचुसार कहा द। 
“अयिकानि के ््ष-मूङादि योगन होय दं अथात्‌ ब्रधादि 
फे कोटर भ एकान्त रहकर तप करने की आज्ञा नींद] 
अथिका परस्पर अनुकर रदे, परस्पर मत्सर, दरपाभाव न रक्छः 
आपस मे रक्षण, प्रतिपाखन मं तत्पर र्द, ऋोध, वर, करट, रि- 
लता रहित हो, न्यायमामगं मे प्रचतनेवाङी) मयादावान., लो 
कापवाद्‌ से भयभीत, रजायुक्त तथा दोना इर (सासरा आर 
पीहर ) के योग्य जिनका आचरण हो अथात्‌ मयोदावान) 
रुजावान्‌ आर क्रियावान्‌ यं ॥ 


पदेहुए शास्रौका परटन-खाध्याय-पाट, चास्श्रवण) अपने 
जाने इए शास्त का व्याख्यान, श्रुत का चितवन; ढाद- 
शाुपरक्षा का चित्तवन, वारह प्रकार तप, उन्द्रियनिरोध; वि- 
नय इन शुभ क्रियाय म आ्थिकायं सदा उद्यमी रदं । विकारः 
रहित चस ८ सकेद्‌ साड़ी ) प्रं (रंगीरे आर गौकीनी के 
वस्र न परिरं ) विकार तथा संस्काररदहित शरीर रहे, रज- 
यसेवकरियुक्त, सखानादि रहित दो धर्मयुक्त, दीक्षायुक्त, 
सीरवान्‌ विशद्ध हो, सदश रदित दो ॥ 

आयिंका नगर फे न अति निकट रंह न अति दूर रहं । जहां 
असंयमी तथा गृह च रहते दहो, जहां परदारारुम्पट, चोर, 
ठग, दृष्ट-ति्यचादि न रहते दो तथा युनिथों का संचार जहां न 
हो, जहां मलमूत्रादिः उत्से करने का खान गुप्र रो, 
पसे सान मे रहे।दो आधिकाओं से कम न रहँ अर्थात्‌ अक्रेरी 
कभी न रहै, अधिक हो तो उत्तम है ॥ 

` आर्थिका मासिकधर्म के समय श्राविकाओ द्वारा उचित मानादि सौव करे, 


दन दिना मे उपवास या नीरस आहार करे, चौथे दिन पाशकजल से सान 
कर आदार करे ॥ 
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आरथिंका बिना प्रयोजन गृहख के षर न जावे अथवा जहां 
युनि बेटे हो, तहां न जाथ । गृह्य के घर ( भिक्षा-कालमे ) 
अथवा आचार्यं के निकट (परतिक्रसण के समय) गणिनी ( शरष् 
आथिका ) की आज्ञा केकर अन्य-आर्थिका अथवा गणिनी के 
साथ जाय ॥ 

आथिंका को आश्रम मे तथा पर घर जाकर इतने काम न करना 
चाहिये । सदन अथात्‌ दुःख करि पीडित होय अघ काद्ना, 
सपन अर्थात्‌ बारकरादि को खान कराना, किसी के वाकादि 
को भोजन कराना, पानी पिलाना, रसोई फरना, सूत कातना, 
सीना, कसीदा काना आदि । असि, मसि, कृषि, चाणिञ्य 
िर्पकमे, कठेखकमे, ये षट्‌ू-कमं जीवधात के कारण है, सो 
न करे । संयमीनि के पगों का प्रक्षारना, रागभावयपूषैक भाना 
आदि ओर .भी अपवाद के कारण अयोग्य क्रिया न रे ॥ 


ट 


आर्थिका आचायीदि की वंदना के द्यि जाय, तो आचाय 
कोप हाथ दूरसे, उपाध्याय को हाथद्र सेओर साधु 
कोऽ हाथ दृरसे वंदना करके उन के पिह्ठाड़ी जाकर वैरे, 
अभाड़ी न वैडे । इसी प्रकार आलोचना, अध्ययन, स्तुति भी 
इतने दही दूरसे करे ओरजेसे गौ वैठती है उसी तरह भोा- 
सन से वदना करे ॥ 

(२ ) श्रीभगवतीराधनासार म कहा हे कि “आ्थिका" 
समाधिमरण के अवसर म अन्य-आर्थका या गणिनी की सहा 
यता से अन्तसमय नम्न-दिगम्बर सुद्र भी धारण करसक्ती है, 
जो पुरूषो के दृष्टिगोचर न हो ॥ 

उपरक्त आगसवाक्यों से स्पष्ट सिद्ध दोतादेकि स्िर्योभी 
पुरुषों के समान सब प्रतिमाओं की धारक तथा आर्थिका हो- 
सक्ती है । एक दृत्ति तथा शनिव्रत धारण करना इनके 
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खिये अश्रक्य हे] इनके उत्तम संहनन के अभाव से चुद्धोपयोग 
रूप परिणाम, नग्न दिगम्बर यद्रा तथा प्रमत्तादि उपररे गुण- 
खान नहीं हयेसक्ते, इनके यस्रलयाम अशक्यानुष्टानरूप होने से 
तत्सम्बन्धी निराङरता एवं चित्त फी. द्दृता नहीं दोसक्ती; 
ये हिसादि सावद्ययोग का लाम नव कोटि अथात्‌ मन-वचन- 
काथ, कृत-कारित-अलुमोदन से नदीं करस्ती, न इनके सा- 
मायिक चारिरकी प्राप्ति दोस्ती हे, इसी से आगममें इन के 
उपचार महाव्रत कहा हे । यचि ये अपने पुरपा्थं की हद्‌ को 
पहुचचुकी दै तथापि भाव यथाथ मे पंचम गुणखानरूप दी 
होते द ॥ 
गरहस्िनी-श्रायिका, जह्चारिणी इद्धिका तथा आथिका के 
वाद्यभेप ओर क्रियाओं मे मेरी समञ्च से इतना दी भेद जानं 
पडता दै कि आाविका के पति-संसगे तथा परिग्रह-प्रमाण 
ओर मोभोपमोम-प्रमाण त्रत के असार वस वा परिग्रह रहता 
हे ओर परिनाव सामान्य गृहो सरीखा रोता हं । ब्रह्मचा- 
रिणी के पतिसंसगे का अभाव, वैराग्य-सुचक सदि-सफेद वस 
का पदहिनाव तथा अरप-परिग्रह रहता दै । इष्टिका एक सफेद 
धोती तथा एक सफेद दुपट्रा रखती ओर आर॑भ-परिग्रह रहित 
रहती तथा आर्थिंका आरंभ-परि्रह रहित केवर एफ सफेद 
साडी पहिनती, पछी, कमेडर साथ रखती हे ॥ 
भावाथ क्ियां भी तचज्ञानपूयैक श्रावक धम का साधन 
( जसा करि उपर वणेन किया जाचुका है ) ग्यारहवीं प्रतिमा 
(छष्िका) तक करती हुई आयथिकातक होसक्तीं ओर अपनी शक्ति 
एवं योग्ताजुसार धमसाधन करती हई आत्मकस्थाण करसन्ती 
है, जिस से परंपराय स्री-ङिग का अभाव करके पुरुष पयायः 
उत्तम सुख-समद्धि पाय, महाव्रत धारणकर मोक्ष प्राप्न कर 
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सक्ती है । अतएव च्ियों को उचितहै कि पट, छिस, धमै- 
विद्या का अभ्यास करं, त्वबोध को प्राप्न हौं ओर द्रव्य, कषे, 
काल, भाव को देख योग्यतानुसार ब्रह्मचर्यादि प्रतिमा अथवा 
आर्यका के व्रत धारण करं ॥ 


युनिन-धम* ॥ 


जव जीव के टोकखित जीव-सुदरादि पट्‌ द्रव्यो के यथाथ 
खरूप पूवक शुद्धं आल्मद्रच्य ध की खाभाविक पयायो ओर 
पुरु जनित वेभाविक-पयांयों के जानने से मिथ्याबुद्धि दुर 
होकर सलयशरद्धान ओर सम्यज्ञान की प्राप्चि होजाती हे, तव 
वह आत्मीक खमभाव की प्राति के ठिये उसके साधक-कारणों 
को मिराता ओर बाधक कारणो को दूर करता हे, इसी क्रिया 
को सम्यक्चारित्र कहते है ॥ 


चारि की आरंभिक श्रेणी मे हिंसादि प॑च-पापों का स्थूल- 
पने त्याग होताहै जिसे भ्रावकथमे था अणुव्रत कहते दै। 
तहां राञ्य-दंड, पंच-भड, लोक मेँ निन्दा हो; एेसी हिंसा, भूर, 
चोरी, अब्रह्म एवं अतितृष्णा का तयाग होताहे, पुनः इन के 
रक्षणाथे तथा सहावतो की आरभिक क्रियाओं के रिक्षणाथं 
दिभ्बिरतादि सपर शीलोका पारम करियाजातादे। जिसका 
फल यह होता हे कि अणुव्रत, महाव्रतों को स्पशे रगते ६ ॥ 
ओर इन का पालक पुरुष महाव्रत धारण करने का अधिकारी 
होजाता हे ॥ 


* यहा श्री मूलाचारजी, भगवतीञआराधनासार तथा चिद्रननवोधक के अनु- 
सार दिग्ददनमाच संश्षिप्तरूप से युनि-धर्म का वणन क्रिया है। जो सजन 
विरोष रूप से जानना चार्है, वे इन भ॑थो का अवलोकन करर ॥ 
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चारित्र की उत्तरश्ेणी मे िसादि पंचपापों का सम्पूणपने 
त्याग होता द, इसे य॒निधमं था महाव्रत कहते हँ । इसके नि 
वौहाथे तथा रक्षणाथे प॑ंच-समिति, तीन गुरि ( अष्टम्रबचन- 
माधिका ) भी पालन कीजाती हँ । जिस का फल यह होता 
हे कि महाव्रत, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त होते है| 

यह भ्रावकधमं ओर निधे किसी २ म्र॑थ म चार आश्रमो 
मे विभक्त करके वणेन कियागया है । यथा चारित्रासारेः 

( १) ब्रह्मचयोश्रम-जयतक पुत्र-पुत्रियो का विवाह न 
हो, तवतक वे ब्रह्मचयेपूवेक विधाभ्यास करे, यह बक्षचयोश्रम 
कहाता है ॥ 

(८२ ) गृद्स्था्चम- बहमचर्याश्रमी पुत्र-पुत्री विवाह होने 
पर गरहस कहाते है ओर इस समय पे नीचे ठिख षट्क करते 
है ।॥ ( १) इज्या अथात्‌ पुजन करना (२ ) असि, मसि, 
कृषि, वाणिज्य, पशुपालन ओर शिल्प; इन आजीवी-षट्कर्मौ 
मसेजो उद्योग अपने बणानुसार योग्य हयो, उसके द्वारा 
न्यायपूवक द्रव्योपाजेन करना (३ ) दत्ति अथात्‌ चार भकार 
दान देना, रवे जीवों से मेत्रीभाव रखना, पात्रं की मक्ति- 
पवक सेवा करना, दीनो को दथापूवेक दान देना, समानता- 
वालों को समदत्ति अथात्‌ योग्य सहायता देना (४) खाध्याय 
करना (५) संयम पारना ( ६ ) यथासंभव तप करना ॥ 

( ३ ) वाणप्रस्थाश्चम-सप्रमी प्रतिमाधारक नैष्टिक बहम- 
चारी तथा अष्टमी, नववीं, दशवीं ओर ग्यारहवीं प्रतिमावाले 
( गृहसाश्रम के त्यागी ) सन्यासाश्रम मेप्रविष्ट रोने के अ- 
भ्यासी वाणप्रस्थ कहाते हँ । इन मेँ उच्छृष्ट-वाणग्रस्थ खंड-वस्न 
धारक छ्टक, एक ह ॥ 

(४ ) सन्यासाश्रम-सवै परिग्रह के लागी, आल 
ध्यानी निर्य साधु है, जी आत्मखरूप को साधते हँ ॥ 
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( नोट ) इन चार आश्रमो मे से आरभिक तीन आश्रमो 
के उपयोगी भ्रावकधर्मं का वणेन तो उपर हये चुका, अव आगे 
साक्षात्‌ मोक्ष-आ्ति करानेवाे चतथ सन्यासाभ्रम ( सुनिधम ) 
का संशिप्रूप से षणेन क्रिया जाता दै ॥ 


सुनिधम॑ धारनेयोग्य पुरुष ॥ 

(१) यनिधर्म धारण करनेवाला पुरूष उत्तम देच का उपजा 
हो क्योकि देश ( उत्पत्तिखान ) का असर इछ न छ 
अवदय रहता है । (२ ) उत्तम चिव यथा; बाह्मण, क्षत्रि, 
श्य हो, शद्रन हो क्योकि जाति का भी असर रहतादहे। 
(२) अगपूणे हो ।( ४ ) राजविरुद्धन हो ।( ५ ) रोकविरुद 
नहो। (६) जिसनेकटुम्बसे दीक्षालेने की अज्ञामांगदी 
हो । यद्यपि आज्ञा मांगने का रजमाभे है तथापि कारण 
बिशेष से यदि कुटुम्बी आह्ञानदे,तोभी दीक्षा ठेसक्तादे 
परंतु म्रेमभावपूवेक रव से क्षमामाव होना उचित है । (७) 
मोह रहित ह्ये ।(८ ) इष्ट, मृगी आदि बड़ रोगो सेरहित द्य। 
(९) संषमें कुशरता ओर धमं की षटद्धिकाकारणदो॥ 

यथपि सामान्यरीति से सव दी यनि नप्र, दिगम्बर, अहादेस 
मुरु गुणधारी, अआभरण-स्रान-गंध-ठेपनादि संस्कार रहित 
शरान्ति-युदरायुक्त होते है, इसलियि अभेद है, तथापि कफिसी २ 
विशेषगुण की अस्यता अपेक्षा इनके अनार, साघु, कपि 
यनि, यति आदि मेदरूप नाम भी करेजते ह सोदीश्री 
सूखाचार जीमें कहा हे “ये दी महात्रती गरहवास, सरी-पुत्रादि 
परिग्रह तज निग्रेथ होने की अपेक्षा अनगार कहाते है । आत्म- 

# म्लेक्षखंड का उपजा पुरुष चक्रवर्ता आदि के साथ आ्यखंड मेँ आकर 


मात्रत धारण करसक्ता हे ( रुव्धिसारजी ) ॥ 
३३ 





२५८ श्रावक-धर्म-संग्रह्‌ । 


खरूप (सम्यग्ददीन-ज्ञान-चारित्र ) को एकी भाधपूरवैक साधने 
की अपेक्षा साधु काते दै । मौन धारण करने, मन-वचन- 
काय की गु्चियुक्त आत्मध्यान में तत्पर होने की अपेक्षा सुनि 
कहते ह । आ्मध्यान के बरु से अनेक प्रकार की मनःपयेय, 
अक्षीण-महानसी, चारण आदि छद्धियां प्राप्न होने की अपेक्षा 
ऋषि कहाते है । इसी प्रकार इन्द्रिय-कषायों को जीतने की 
अपेक्षा संयत ओर तेरह प्रकार चारि पारने के रिय यत्त 
करने की अपेक्षा यती काते है” ॥ तथा चारिवसार म एेसा 
कहा है कि “सामान्थपने निजगुण के साधक अनगार, 
उपद्चम-क्षपक श्रेणी मे आरूढ यती, अवधिज्ञानी सनःपयेय- 
ज्ञानी सुनि ओर जो ऋद्धियुक्त होते ह सो षि कहाते है" ॥ 


पुनः सनियों के पदख अपेक्षा आचायै, उपाध्याय, साघु तीन 
वप्‌ ५ + # [स 
भेद होते है । इन्दी से संव का निवह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान- 
ध्यान की वृद्धि होती है । इन काखरूप इस प्रकार हैः- 


अचायं-- जो खतः ज्ञानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, 
वीयाचार, तपाचार इन प॑चाचार रूप प्रवर्तते तथा संध के 
सब सनिसमूह को प्रतते ओर दीक्षा-प्रायथित्तादि देते दै । 
जिसम्रकार राजा, प्रजा की इशरता की बृद्धि तथा रक्षा 
करता हे उसीग्रकार ये अपने संष के आचार ओर रलत्रयादि 
की रक्षा ओर ब्द्धि करते है ।॥ उपाध्याय-जिस प्रकार अध्या- 
पक शिष्यो को पटन-पाटन द्वारा ज्ञान की वृद्धि कराता ओर 
ख्यं ज्ञान की द्धि के स्यि पठन-पाठन करता है, उसी प्रकार 
उपाध्याय सच संघ फो अंग-पूर्वादि शासो का ज्ञान कराते ओर 
ख्यं पठन-पान करते है ॥ साभु-जो आात्मखरूप को साधते 
आर आचायं की आज्ञाजुसार आचरणकरते तथा उपाध्याय की 
इच्छानुसार पदृते ह । इस प्रकार पद अपेक्षा भेद होते हुए 
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भी आतमखरूप का साधन तीनों प्रकार के यनियों मे सामान्य- 
रीति से एकसा ही होता हे, इसर्यि सभी साधु ह ॥ 

सामान्य रीति से यद्यपि सव ही साधु सम्यण्दशेन, सम्य- 
ग्ञान एवं महात्रतोयुक्त, नस्रदिगम्बर ( निग्रंथ ) २८ मूकगुणों 
के धारी होनेसेएक ही प्रकार केहोतेदै, तो मी चारित्र 
परिणाम की हानि-द्धि अपेक्षा इन के पुराक, वश, इुशीर 
निर्य, ओर स्लातक ये पांच भेद रै ॥ 

(१) पुलाक- जिनका मन उत्तरणुणों की भावना रहित हो, 
जो किसी कषे्-कारु के आश्रय व्रतो मे कदाचित्‌ दोष होने से 
परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते हुए अविशुद्ध ( बिना धोये हणः 
त॑दुरु के समान ) हयं । भावा्थ-जिन के परवश तथा बराजोरी 
से कोई भूरुगुण सदोपित हौ ॥ ये सामायिक, छेदोपसखापना 
संयम के धारक ओर पीत, पञ्च, शु तीन श॒भरेश्या युक्त 
होते है । मरकर बारह्वै खगैतक जाते ई ॥ 

(२) वङ्कुरा- जिन के महाव्रत अखंडित होते ह । सरा 
संयम की विशषेपतावर, धमप्रमावना के निमित्त जिन के चरीर 
तथा पीषी, कर्मडलादि उपकरणों की सुन्दरता की इच्छारूप 
देसे भाव दते हौ, करि हमारे संयमादि के संस्कार करि श्षरीर 
एसा सन्दर हो, जिस के देखने से देवों के सम्यक्त होजाय, 
मनुष्यो के संयम होजाय | इसीप्रकार ये बीतरागताद्रचक 
धमीपकरण रखते ओर उन इस प्रकार पुधारे-सम्हाते है, 
जिन के देखने से दूसरों फे चीतरागता प्रगट दोजाय । इनका 
चारित्र चित्रवणे कहा है क्योक्रि बीतराग होते हए, विविध 
बिषयो के ग्राहक रशिष्य-समूहयुक्त होते दै, रशिप्यशाखा मिप राग 
शेता हे । ये सामायिक-छेदोपसापना संयम के धारक होते दै । 
छो लेष्यायुक्त होते, मरकर सोलहव खभं तक जाते है ॥ 
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(३) कुरीरु्-इनके दो भेद ह।( १) परतिसेचना 
कुरील-जिन के रिष्य-श्ाखादि अग्रगट ह । यद्यपि मूटयुणा) 
उत्तरगुणो मे परिपएूणंता है तथापि कोद कारण-विद्े चश 
उत्तरगुणो की विराधना दोची ह  सामायिक, ठेदोपसापना 
संयम्‌ के धारक दोतते, छो रेख्यायुक्त दते, मरकर सोरु 
खरं तक जाते द ।॥ (२) कपाय कुचीलट-जो संउ्वरन कृपाय 
युक्त होते, शेप कषायो को जिनने चश किया हे, प्रमाद रदित 
होते | परिहार विशुद्धि, सृष्ष्मसांपराय संयम के धारक दोते। 
सामायिक, छेदोपयापना संयम भी होता हे । परिदार बिद्धि 
वारे के कापोत-पीत-पद्म-शुक्ठ चार कष्या रोती | मृक्ष्मसांप- 
राय संयमी के एक श्छ ठेश्या दी होती दे । मरकर सबोथेसिद्वि 
तक जाते है ॥ 

(४) निर्थ--जिन फे जल मे ठहर अथवा दंड की 
कीक के समान कर्म का उद्य प्रगट नहींहे । मोहनीय-कमे 
का अभाव हुआ है । ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय 
कमं का उदय दे । जिन के उपयोग की गति मन्द दोग हे, 
व्यक्त ( अयुभवगोचर ) नहीं दे । जिन के अंतथेदरते पीठे फे- 
वरज्ञान उपजनेवाला है । ये यथाख्यात-संयम्‌ के धारक होते । 
शुरेश्या युक्त होते ¦ मरकर सवाथेसिद्धि पयत जाति रै । 

(५) सातक-- चारों षातिया कर्मा के सवेथा अभावयुक्त 
केवरी सयोगी-अयोगी दो भेद्रूप होते हे । ये यथाख्यातसंयम 
फे धारक होते । शुक रेष्या युक्त होते ) मोक्ष के पात्र होते है ॥ 


सुनियों कै उत्सग-अपवाद्‌ दो मागे करे गये दे । (१) 
सगमरागे-- जहां श्ुद्धोपयोगरूप परम-वीतराग संयम 
होता है । (२) अपवाद्माै-जहां शदधीपयोग के बाद्य-सा- 
धन आहार-विहार-निहार, कम॑डल-पीषछी, रिष्य-शाखादि के 
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्रहण-त्याग, युक्त श॒मोपयोगरूप ०५०६१ होताहै। इन में 
अपवादमागे, उत्सगेमागं का साधक दता है ॥ 


-----<~€ <<< 


साश्चु के २८ मृरुगुण ॥ 

आजम से साधु ( युनि) का रक्षण इस प्रकार कहा है 
^ जो प॑चेन्द्रिय के भियो से बिरक्त, आर॑भ-परिग्रह रहित 
ओर ज्ञान-ध्यान-तप म र्वकीन हो, सोदही साधुदे" | 
मावा. आतमखरूप मे कवीन होने को बाधक कारण 
आरंम-परिग्रह ओर इन्द्रिथ-विषयों की रोटपता है, इन्दी के 
निमित्त से जीवके कषायो की उत्पत्ति रोती ओर आत्म- 
ध्यान मं चिचृत्ति सिर नदीं रह सक्ती, अतएव इनको 
त्याग आत्मज्ञानपूवेक ध्यान मे क्वङीन रहना दी साधुका 
करैव्य दे । इस इष्टसिद्धि के स्यि साधुको नीचे शिति 
शाखरक्त २८ मूङगुण धारण करना चाहिये, यथाः-पंच म- 
हात्र, पच समिति, पंच इन्द्रियं का दमन्‌, सामायिकादि 
षटूकमे, केशरो च, आचेकक्य, अखान, भूमिश्चयन, अदन्त- 
घषेण, खड़े खड़े भोजन ओर एकञ्वित । इन मूकगुणो के 
मटीभांति पालने से आत्मा कै ८४ राख उत्तरणुणौ की उत्पत्ति 
रोती हे, जिनका वणेन अगे" कियागया हे ॥ जिसप्रकार मूर 
बिना दृक्ष नदीं ठहरसक्ता ओर न विस्तेत च हराभरा दोसक्ता 
हे उसी प्रकार मूरगुणों के सयुचित पारन कि विनानतो 
एनिधमेका ही साधन होसक्ता, ओर न उत्तर गुणों की उत्पत्ति 
ही होसक्ती हे । अतएव शनिध्मं धारणकर आतमखरूप साध, 
परमात्मा होनेके इच्छक भाग्यवानों को ये २८ भूलयुण यथार्थ 
रीति से पारन करना अल्यावर्यक्‌ है ॥ 





२६२ श्रावक-धर्म-संमरह । 


पचमहा्रत ॥ 


जिनका आचरण अल्यन्तपने सावद्य की निदृत्ति ओर मोक्ष 
की प्रापि के सिये किथाजाय, सो महाव्रत द । अथवा जिनका 
आचरण महाश्चक्तिवान्‌, पुण्यवान्‌ पुरुप ही करसे सो महाव्रत 
हे । अथवा जो इन महाव्रतौ को धारण करे, सो महान होजाता 
हैरेसेये खयं दही महान्‌ है, इसख्यि महाव्रत है । इसप्रकार 
हिसादि पंचपापों ॐ सर्वथा लयागरूप सकलसंयम ( चारित्र ) 
के साधक महाव्रत पांच प्रकार दँ । 

( १) अ्टिसामदाव्रत--पटूकायके जीवों फी रिसा 
नदीं करना अर्थात्‌ पृथ्वी, जर, तेज, वायु, वनस्पति कायिक 
( खाव्र जीब ) तथा दो-इन्द्िय, ते-इन्दरिय, चौ-इन्द्रिय, पंच 
न्द्रयं ( चरस जीव ) इन सच को जीवत्व की अपेक्षा समान 
जान, इन की हिसा न करनी, रक्षा करना-दयाभाव रखना 
सो द्रव्य-हिसाविरति ओर राणशदरेष कालाग सो भाव- 
दिंसाविरति दे । भावाथ, भमत्तयोगपूवेक द्रव्य-ओौर भाव 
प्राणों के धात का सवेथा त्याग सो अर्हिसा महाव्रत हे ॥ 

(२) सल्यमदाव्रत- प्रमत्तयोगपूवेक असल वचन का 
स्वेथा त्याग सो सल महाव्रत है ॥ 

( ३ ) अचीयेमहात्रत- प्रमत्तयोगपूवक बिना दीह चरतु 
के ग्रहण करने का सवथा ल्याम सो अचोयें महाव्रत है ॥ यद्यपि 
अचोयं फा अभिभ्राय अदत्तग्रहण का त्याग मात्र है अथोत्‌ कि 
सीका पड़ा हुआ, भूला हुआ, रक्खा हुआ, भिना दिया इजा प- 
दाथे न लबे) तथापि युनि, धर्मोपकरण तथा भोजन के सिवाय 
यन्य कोई चस्तु दिर हई भी न ठेव, यदिः ङे, सो अचौ महा- 


वरत नष्ट होजाता है, क्योकि साधु सवथा सव प्रकार परिग्रह के 
लागी दहं 
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(४ › ब्रह्मचयेमहा्रत- तेदके उदय जनित मेथुन स- 
स्बन्धी सम्पूर्णं क्रियाओं का सर्वथा ल्ाग सो ब्रह्मचथेमदाब्त 
हे॥ तहां सवै भकार की सियो म विकारमाव का अभाव सो 
द्रव्थ्रह्मचर्य ओर खात्मखरूप मँ सितति सो निश्वय.बरह्मचयै हे ॥। 

८५) परिय्रहदयागमदाव्रत- परद्रव्य एवं तत्सम्बन्धी 
मूख का अभाव सो परिगरहत्यागमहातरत हे । तहां चेतन, अचे- 
तन दोनों प्रकार फे परिग्रह का अथवा १ खेत (जमीन) २ चास्तु 
( मकानात्‌ ) ३ चांदी ४ सोना ५ पश्च & अनाज ७ नौकर 
८ नौकरनी ९ बख् १० पतेन इन दच्च प्रकार बाद्य-परि्रहयं का 
तथा १ क्रोध २मान २माया ्टोभ ५ दाख ६ रति 
७ अरति ८ शोक ९ भय १० जुगुप्सा (धृणा) ११ स्रीवेद्‌ 
१२ पुरुषवेद १२ नपुंसकषेद १४ मिथ्यास्व इन चौदह प्रकार 
अंतरंगपरिग्रहो का लयागसो परिग्रहविरति है। यद्यपि यां 
संज्वरुन कषाय का सवेथा अभाव नदीं हभ तथापि अभाव 
करने के सन्धुख हे ॥ 

प्रगट रहे कि भ्रीत्वाथेसूतर मै अर्हिसादि पाचों ततोंकी 
पांच २ भावना कहीगई ह जिनके यथायोग्य चितवन करने से 
अणुत्रतो -महावतों की रक्षा होती तथा उनमें ददता पदुचती 
हे. इसलिये वे वरती पुरुषों के बार २ चितवन करने योग्य 
1 सो (न ४ 
है । यहां प्रकरणानुसार महावतों की भावनाय कही जाती है ॥ 

१ अदहिसामदाव्रत की पाचमावना-- १ वचनगुश्चि 
२ मनोगुि; ३ इयासमिति, ४ आदान-निक्षेपणसमिति, 
५ एषणासमिति ॥ 

सत्यमदात्रत की पांच मावना-१ क्रोध का लयाग, 
२्लोभकाल्याग, ३ भयकालाग,ष्दाखका यामय सूत्र 
के असुसार वचन बोलना ॥ 
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अचो्॑महा्नत की पच मावना-- १ सने षर मे बास 
करना (२ ) दूसरों की छोड़ीहुईे जगह यँ रहना ८३ ) द्स- 
रोको वस्िकामे आनेसेन रोकना, या किसी के रोकेहुए 
खान म न जाना (४ ) शास्रोक्तरीति से ४६ दोष, ३२ अंत- 
राय, १४ सलदोष रार आहारं ग्रहण करना (५ ) धमौत्मा- 
ओं से करृद-विसंवाद न करना ॥ 

ब्रह्मचयं महा्त की पांच मावना-(१) सियो मे 
राग उत्पन्न करनेषाली कथा-वातो-गीत सुनने का द्याम करना 
(२) सियो के मनोहर अंग देखने का याग करना (३) 
महाव्रत धारण करने के पूवे मोगे हुए भोगोका सरण न करना 
(४) पुष्ट-कामोत्तेजके आहार न करना (५) श्रीरका 
खानादि संस्कार न करना ॥ 

परिग्रहत्याग महाव्रत की पांच भावना-पांचों 
इन्द्रियों के भले-बुरे विषयो मे राग-देष न करना ॥ 


[1 ९ 
पाच घमवत॥ 

सम्‌ अथात्‌ भलेप्रकार, सम्यक्‌, शासोक्त, इति किये गम- 
नादि में ग्रत्ति सो सभितिदहै। इन मे समीन्चीन चेष्टा सरित 
आचरण होता है इसलिये ये वतो की रक्षक ओर पोषक है ॥ 
ये पांच है, यथाः- 

(१) इेयोसभिति- जो माग मचुष्य-पड् आदि के गमना- 
गमनसे खँदगया हो, सूयं े अतापसे तप्र दोगया हो 
दरुचखर, आदि से जोतागया हो तथा मस्ानभूमि हो, एेसे 
प्रा्ुकमागे से, प्रमादरहित दोफर), दिनके प्रकाशमे चार 
हाथ प्रमाण भरीभांति निरखते हए, प्राणियों को न विराधते 
हुए, शासरश्रवण, तीथेयात्रा, गुरु-ददन आदि धम-कार्यो तथा 
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आहार-विहार-निहारादि आवश्यक कार्यो के निमित्त भमन 
करना सो इयासमिति कहाती दे ॥ 

इसके अतिचार गमन करते समय भूमि का मलीमांति 
अवलोकन नहीं करना । पर्वत, वन, वृक्ष, नगर, बाजार, तियच 
मटुप्यादि को अवलोकन करतेहुए चख्ना ॥ 

(२) भाषासमिति- सवं प्राणियों क हितकारी, खख 
उपजानेवारे, प्रामाणिक, शासरोक्त, बिकथा-वर्जित वचन बो- 
लना } रौकिक, कर्कश, हाखरूप, परनिन्दक, खात्मग्रसंसक 
प्राणियों को संष्ेश-दुःख-हानि उपजानेवारे वचन न बोलना, 
सो मापासमिति कहाती दै ॥ 

इसके अलीचार--देशषकार के योग्यायोग्यविचार किये 
बिना बोलना, बिना पडे बवोरुना, पूरा सुने-जाने बिना 
बोरखना ॥ 

(२) एषणा समिति-आहार ग्रहण की ग्रति को एषणा 
कहत ह । सो ४६ दोष, ३२२ अंतराय, १४ मल दोष टालकर 
उत्तम व्रिङरु अथोत्‌ बाह्मण) क्षिय, वैद्य के धर तप-चारिि 
बदूाने के रिये शीत-उष्ण, खदै-मीटे मे समभावसहित, सरीर- 
पुष्टि ओर सुन्दरता के प्रथोजनरहित मन-वचन-काय, कृत- 
कारित-असुमोदना नच कोटि से शुद्धः अपने निमित्तन किया 
हुआ एेसा अुदिष्ट आहार केना, सो एषणासमिति कहातीदे ॥ 

इसके अतीचार--उद्वमादि दोषों मे से कोई दोष रगा- 
कर भोजन करना। अतिरस की रम्परता से प्रमाणाधिक्‌ भोजन 
करना ॥ 

सूचना-आहार सम्बन्धी ४६ दोषौ का वणेन अतिथि- 
संविभाग वत मे दीचुकाहै तथा आगे मुनिके आहारे 


^ श्री मूलाचारजी के अचुसार ये अतीचार क्खिगयं हे ॥ 
२३४ 
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वर्णन मँ मी वेगा, तहां देखकर श्रावकं तथा उद्िषटलयागी 
आदि पात्रों को दाता-पात्र-ओर आहार के आश्रय उत्पन्न 
होनेवारे दोषों से वचना चाहिये, अन्यथा शिथिर हीनेसे 
चासि मे द्षण आता है ॥ 

( ४) आदान-निक्षेपणसमिति- रक्खीहुद बस्तु उठाने 
को आदान ओर ग्रहण किर हुईं बस्तु रखने को निक्षपण 
कहते है । जिससे किरी जीव को बाधा न पहुचे, उसमपरकार 
ज्ञान के उपकरण चान, संयम के उपकरण पीछी, शौच के 
उपकरण कम॑डरु तथा सं्तरादि को यतपूेक उठाना, रखना 
सौ आदाननिषेपणसमिति कहाती है ॥ 

इसके अतीचार-भूमि-क्षरीर तथा उपकरणों को शीघ्रता 
से उटाना-धरना, अच्छी तरह नें से नहीं देखना वा मयूर 
पिच्छिका से अच्छीतरह प्रतिरेखन नदीं करना, उतावली से 
म्रतिलेखन करना ॥ 

(५) प्रति्ठापनासमिति- जीव-जन्तु रहित तथा एकान्तं 
( जहां असंयमी पुरषो का प्रचार न हो ) अचित्त ( हरित- 
कायादि रहित ) दूर, छिपे हुए ( गुप्र ) पिश्षार ( षिर, शिद्र 
रहित ) अबिरोध'( जहां रोकटोक न हो ) एेसे मलमूत्ररहित 
निरदोषखान मे मर-मूत्र-कफादि क्षेपण करना, सो प्रततिष्ठापना- 
समिति कहाती दे ॥ 

इसके अतीचार--अश्ुद्ध, विना-लोधी भूमि मे मलमूत्र 
फफादि कषेयना ॥ 


क ५ [कप्‌ 
पंचेन्द्रियनिरोध ॥ 
£. _ @ $ चेन्द्रियं ७७ 9 = ७ ० [3 
स्यरानादि पंचेन्द्यो के बिपयों मे रोखपता होने से असंयम 
तथा कपायों की द्धिः होकर चित्त मे मङिनता तथा चचरता 
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होती है, इसटियि जिनको चित्त निर्मल तथा आस्मखरूप मेँ 
थिर करना हे, आत्मखरूप को साधना है, एसे साधु-युनियों 
को कषां के उत्पन्न नहोने देने के स्यि पंचेन्दियों के 
विषयों से सर्वथा विरक्त होना चाहिये । इसीप्रकार इन प॑चेन्धिों 
को कुमा्भं मे गमन करानेवाङे च॑चरु सनकोभी वश्च रना 
अल्यावर्यक है । य्यपि मन किसी रसादि विषय को प्रहण 
नहीं करता, तथापि इन्द्रियो को विषयो की तरफ श्चकाता है ॥ 
इसतरह इन्द्रियो तथा मन के विषयों मे रागद्वेपरहित होना 
इन्द्रिय-निरोध कहाता है । इनका प्रथक्‌ २ खरूप इस प्रकार है ॥ 

( १) सपरन इन्द्रिय निरोघ- चेतन-पदाथे स्री, पत्रादि, 
अचेतन-पदाथं वस, शय्यादि सम्बन्धी स्पशेनहन्द्री फे विषयभूत 
कटोर-कोमर, शीत-उष्ण, हरुके-भारी, चिकने-रुक्ष पदार्थो मं 
रागद्वेष न करना ॥ 

८२) रसना उच्य निरोध-असन-पान, खा्य-खाद्य 
चार प्रकार इष्ट-अनिष्ट आहार तीखे, कड्वे, कषायले, खे) 
मीठे पंच रसरूप आहार म रागद्वेष न करना ॥ 

(३) घ्राण इन्द्रिय निरोध- सुख-दुख के कारणरूप 
सुगंधित, दुगेधित पदाथा म रागदेष नहीं करना ॥ 

( ४ ) चक्षु इन्द्रिय निरोध-ङरूप-युरूप, सुहावने-मथा- 
वने रागदेष के उत्पादक पदार्थो को तथा राक, पीले, हरित, 
रक्त, सफेद आदि रंगों को देखकर रागद्वेष न करना ॥ 

(५) ओ्रोच्र इन्द्रिय निरोध- चेतन स्री, पुरुष, पड आदि, 
अचेतन मेष-बिजरी आदि भर मिश्र तबला-सारंमी भादि से 
उत्पन्न शुभ-अशुभ, प्रशं सा-निन्दा आदि के शब्द्‌ सुनकर राग- 
देष न करना ॥ 
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षट्ूजावरयक ॥ 


अव्य करमे योभ्य को आवदयक कहते है, ञनियों कै ये 
पटूआवरश्यक समसत कर्मो के नश्च करने को समथे ह । यथपि 
मुनिराज निलय दी ये षट्कमं करते हँ, तथापि ध्यान-खाध्याय 
की इनके युख्यता है । ये पटूकमे इस प्रकार हैः 

( १) समता अथोत्‌ सामायिक--मेदज्ञानपूवेक समस्त 
सांसारिक पदार्थो को अपने आत्मा से पथ्‌ जान तथा आलत्म्‌- 
खभाव को रागद्वेषरहित जान जीवन-मरण, काभ-अलाम 
संयोग-वियोग, शचरु-मित्र, सुख-दुख मे समानभाव रखना तथा 
कर्मा के शभा-ञ्चुम उदय म रागद्टेष न करना ॥ 

( नोट ) युनि इसप्रकार समतारूप सामायिक चारित्र के 
धारक होते हए भी निलय चिकाल-सामायिक करते है इससिये 
यहां भकरणवश इनके सामाथिकसम्बन्धी २३२ दोष के जाते है। 


सामायिक के २२ दोष ॥ 


( १) अनादर दोष-सामायिक का क्रियाकमे निरादर- 
पूवक वा अर्पभाव से करना ॥ (२) तक्षदीष- विद्या आदि 
गवसंयुक्त उद्धततापूचेक सामायिक करना (२ › प्रविष्टदोष- 
अति असंतुटतापूवेक पंचपरमेष्टी का ध्यान करना ॥ (४) 
परिपीडित दोष-दोनों गोड के श्रदेशो को स्पशेना-पीडना 
( मस्षकना ) ॥ (५) दोलायतदोष-आप को चच करके 
संशयसहित सामायिक करना ॥ ( ६ ) अंरादोष--हाथ 
की अंगुलियों को अंङ्श के सदश ललाट से लगाकर बन्दना 
करना \ (७ ) कच्छपदोष-कटिभाग को कृटुए की तरह 
ऊँचा करफे सामायिक करना ॥ (८ ) मत्स्यदोष-मलटी 
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की तरह कमर को नीची रची अगल बरु को परुटना 
(९ ) मनोडृष्टदोष-हूदयको दुष्टरूप; शरूप करके 
सामायिक करना ८ १० ) वेदिकाबद्ध दोष-अपने हाथमे 
अपने दोनों घुटनों को बांधकर मसकना ॥ ( ११ ) मयदोष- 
मरणादिक के भयसहित सामायिक करना । ( १२) विमीत- 
दोष-परमार्थं को जाने विना युर के भयते सामायिक करना । 
८ १३ ) ऋद्धिगोरवदोष-अपने संष के गोर की इच्छा करि 
सामायिक करना । ( १४) गौरवदोष- सुख के निमित्त आसन 
आदि कर अपना गौरव भरगट करना (१५) स्तेनितदोष-गुर 
से तथा अन्य से छिपकर सामायिक करना ( १६) प्रतिनीक- 
दोष-देव; गुरसे प्रतिङूक होकर सामायिक करना । ( १७ ) 
परुटदोष-अन्य सामायिक करे, तिससे देष, बेर, कलह कर- 
के सामायिक करना ! ८ १८ ) व्जितदोष-अन्यको भय उप्‌- 
जाकर सामायिक करना । ( १९ ) राब्ददोष-मौनको छोड 
यात करतेहुएः सामायिक करना । (२०) हीखतदोष-जाचाये 
तथा अन्य साघुओंका अपमान करतेहए समायिक करना । 
(२१) च्रिवल्दोष-रुढाट की तीन रेखा चदाय सामायिक 
क्रना । ( २२) संककुचितदोष-दोनों हाथों से साथा पकड- 
कर संकोचरूप होना ॥ (२३ ) दष्टिदोष-अपनी इच्छापूरबक 
दं दिशाओं मे अवलोकन करना । (२४ ) अदृषटदोष- 
आचायोदिक से छिपकर ओौर अनेक जनां के सन्युख प्रतिङे- 
खन करना । ( २५ ) करमोचनदोष-संघ के रंजन निमित्त 
तिनकी भक्ति की वांछारहित समाथिक करना । (२६) 
आ्न्धदोष-जो उपकरण मिलजाय तो सामायिक करना । 
( २७ ) अनाक्च्यदोष-उपकरणादि की वांछायुक्त सामा- 
यिक करना (२८ ) चंदनचूलिकादोष-थोडे ही कार मं 
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जख्दयी से सामायिक करलेना । (२९) उन्तरचूलिकादोष- 
आङोचना म अधिक काठ लगाकर सामाथिक कोथोडदही 
कारम पूणं करना । (२० , सूकदोष-मूक फे समान यख 
मटकाके, हकारा आदि करके अंगुरी आदि की समस 
वताना । (३१) दहुरदोघ-अपने शब्द्‌, परके शब्द ॒विष॑ 
मिराते, रोकते, बड़े शके करके सामायिक करना । (३२) 
चुचूलतदोषघ-एक दी जगह तिष्ठकर सव की वंदना पंचम- 
खर्‌ ( अति उच्चखर ) से करना ॥ 

(२) वंदना--चोवीस तीभेकरमेसे एक तीथेकरकी 
वा पंचपरमेठीमे एक की युख्यता फरि स्तुति करना तथा 
अरतप्रतिमा, सिद्धभरतिमा, तपोगुरु, श्वतगुरु, दीक्षागुरु, 
दीक्षाधिकगुर को पणाम तथा उनकी मन-वचन-काय की 
श॒द्धतापूवेक स्त॒ति करना ॥ 


(३ ) स्वति था स्तवन-चौवीस तीथेकरो की स्तुति 
करना ॥ 

( ४ ) प्रतिक्रमण--आहार, शरीर, शयन, आसन, गम- 
नागमन ओर चित्त कै व्यापार से द्रव्य, धेत्र, कारु, भावके 
आश्रय अतीतकाङम्‌ लगे इए वत- सम्बन्धी अपराधो का 
शोधना, निन्दा-गहायुक्त अपने अश्चुम योगो से निवत्त होना 
अथात्‌ अश्चुम परिणामपूवेक कियेहुए दोषों का परिल्याग 
करना सो प्रतिक्रमण है । वह दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, 
चातुमासिक, सांबत्सरिक, सयापथिक, उत्तमाथं भेद से सात 
पकार का होता हे, इसी भांति वतेमान मे रगेहृए दोषो का 
निराकरण सो प्रायञ्ित्त तथा भविष्य मेँ एेते अपराध न करने 
की प्रतिज्ञा सो प्रत्याख्यान कटाता हे ॥ 


(५) कायोत्सगे-श्रीरसे ममत्व छोड़ खड़े दोकर या 
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बैठकर शद्धास्मचितन करना, सम्यक्त्वादि रतत्रयगुणों की 
भावनासदहित होकर सरीर से निमेमत्व होना ॥ 

( ६ ) खाध्याय-वाचना, प्रच्छनादि पच प्रकार श्ाष्धा 
का अध्ययन अथवा आत्मचिततन करना ॥ 


१ कः 
कृरटखाच* ॥ 
अपने हाथ से शिर, डादी, मो के केशोका उखाड डारना, 
सो केशरो च कहाता हे ॥ 
यह क्रिया उत्छरृष्ट २ माह मे, मध्यम्‌ ३ माह मे, जघन्य चार 
माह मे कीजाती है । छोच के दिन प्रतिक्रमणसहित उपवास 
करना चाहिय ॥ 
लोच से लाम सन्मूखन जीवोंकी हिसा का परिहारः 
रारीर से निमेमत्व, वैराग्य बीयेशक्ति तथा युनिखिग के गुण 
निग्रंथपना की प्रगटता के रिये केश्चरोंच किया जातादहे। 
इससे आत्मा व्ीथूत होता, शरीरसम्बन्धी सुख मे आश्क्तता 
नदीं होती, खाधीनता न्ट नदीं हेती, संयम नदीं विगडता, 
धमं मेँ श्रद्धा, प्रतीति होती तथा कायञ्केश तप होता है ॥ 


आवचेरक्य ॥ 
चेल, वस्र को कहते है । निरवय-युनिधमे के विराधक कपास- 
पाट-रेशम-सन-टाट आदि वनस्पति के वसो तथा मृग व्याघ्रादि 
से उत्पन्न म्रगकछालखादि चमे वा दक्षो के पत्र-छार आदि दारा 
शरीर को आच्छादित नदीं करना ओर उन्हं मन-वचन-काय 
से लयागना, सो आचेरक्य गुण हे ॥ 


शास्र मे “पंचसुष्टी रोच कीनो रेखा कहा है उसका भाव ब्रद्ध-विद्रानो 
दवारा एेसा खनागया दै कि दीक्षासमय, शरीर से निमेमता प्रगट करने को पहिले 
नेगमात्र दो मूढी मखो की, दोडदीकी जर १ शिरकी लोच करते, पीछे रेप 
सव का ङोच कर डारुते दै 1 
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यद्यपि परिग्रह-त्याग मे दी ये आचेलक्य-गुणगभित होता 
हे । तथापि अन्यमतों म वस्र को परिग्रह नहीं भिना, इसल्यि 
अथवा आ्थिका को चख धारण करने के कारण उपचार महा- 
व्रत ग्रथ मे कहा दै इसल्यि यथाथ महाव्रती के शि परिग्रह 
ल्याग से प्रथद्‌ दी वस्लल्ाग मूलगुण कहा हे ॥ 

निर्भथचरिग से लाभ--इससे कामविकार फा अभाव 
होता, शरीर मे निर्ममता होती, संयम कै विनाश का अभाव 
हेता, हिसादि पापोत्पत्ति का अभाव होता, ध्यानम वि्चका 
अभाव होता, जगत मे भतीति होती, अपनी आत्मा म सिति 
होती, शृहस्थपने से प्रथक्ता प्रगट होती, परिग्रह मे मूख नदीं 
जाती, बहुत शोधना नहीं पड़ता, भय नहीं होता, जीवों की 
उत्पत्ति वा हिसा नदीं होती । याचना, सवना, प्रक्षालना; 
सुखावना आदि ध्यान-खाध्याय मे चिन्न के कारण उस्पन्न नदीं 
होते । शीत-उष्णादि परीषहों का जय, उपयडन्द्री का वरी- 
करण होता है । थह अद्रा जिनेन्द्रुद्रा का प्रतिचिम्ब है॥ 


अस्नन ॥ 


जल ( सवे अंग पर जो मल हो, जैसे धूरु-पसेव आदि ) 
तथा मर (जो एकी अंगम रगा हो, जेसे पांव च छीचड्‌ 
रगजाना आदि ) युक्त शरीर होने प्रर भी स्लान, विकेपन, 
जलसिचन आदि शरीरसंस्कार न करने को अस्नानगुण कहते 
हं ॥ परन्तु साधु को मल-मूत्रादि सम्बन्धी शुद्धता, पट्‌ आव- 
श्यकादि के निमित्त करना अवश्य हे ॥ 

अआसलान युण से राम कषायनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह तथा 
इन्दरियसंयम के निमित्त असा मूरगुण ह, इस से मर-परीषह 
काजीतनाभी होता हे ~ 


~~~ 
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क्षितिररयन ॥ 


जीवादि रहित प्राष्कभूमि मे संस्तररहित अथवा जिससे 
संयम का घात न हो, एेसे असपमात्र तण-काष्ट के पटिये (फरक) 
परया शिलाम संस्तर पर (जो आपके हाया या अन्य महा- 
व्रती के दवारा कियागथा हो, दिरुता न दो, कोमरु तथा सुन्दर 
न दहो ) एकान्तखान मे प्रछन्न ओभे अथवा सीधे रहित एक 
पसवाडे से दंड अथवा धुष्‌ के समान शयन करना, सो 
क्षितिङधयन गुण कहाता हे ॥ 

क्षिति शयन से राभ शरीर से नि्ममत्व, तप की 
भावना, संयम की ददता, निषद्या-शय्या-बणस्पशे आदि परी- 
पहं का जीतना, शरीर के सुखियापने तथा प्रमाद का अभाव 


होता हे ॥ 


अबदन्तवावन्‌ ॥ 


हाथ की अंगुली, नख, दन्तौन, तीक्ष्ण कंकर, दृक्ष की छार 
आदि दारा दतो का शोधन न करना, सो अदन्तधावन 
कटाता है ॥ 

अदन्तधाचन से खाभ--इन्द्रियसंयम्‌ की रक्षा दती, घीत- 
रागता प्रगट होती ओर सवेक्ञ की आज्ञा का पारन होता टै ॥ 


स्थितभोजन ॥ 


भीत आदि के आश्रय विना, दोनो पावो मे चार अंगुख 
का अन्तर्‌ रखकर, समपाद्‌ खड होकर, ४६ दोप, ३२ अंत- 
राय, १४ मरूदोप टारुकर, पाणिपात्र आदार सेने को सित- 


१ 
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मोजन गुण कहते है । खड़े भोजन रेने का प्रयोजन यह दहै कि 
जवतक हाथ-पांव चले ओर धमेध्यान सधे, तबतक शरीरको 

हार देना बेठकर, दूसरे के हाथसे या बतेनद्ारा आहार 
नहीं करना, पाणिपात्र से दी करना, जिस से अंतराय होने पर 
हाथ का ग्रासमात्र भोजन छोडना पडे, अधिक नरी ॥ 


स्थितमोजन से लाम-रिसादि दोषो की निद्रत्ति 
होती, इन्द्रिथसंयम तथा भ्राणसंयम का प्रतिषारन रोताहे ॥ 


एकथुक्ति ॥ 


तीन षडी दिन चदे परे, तीन षड़ी दिन रहे पिरे 
मध्य मे १,२,३ उुहूते कार के भीतर २ दिवस म केवर एक 
वार ही अल्प आदार रेने को एकथक्ति गुण कहते हे ॥ 

एकक से लाम--इन्द्िथो के जीतने तथा आकांक्षा 
की निच्रृत्ति के स्यि एकशचुक्ति चत है ॥ 

( नोट ) इन उपयुक्त अष्टारंस मूखगुणों के विधिपूवेक 
पाटन करने से इन्द्रियसंयम ओर प्राणसंयमश् दोनों की 
भरीभांति सिद्धि होती दै, खाधीनता, निराङरता बढ़ती, धम 
म॑ प्रदरत्ति भटीभांति होती, उपयोग खिर आर निमेल होता 
दे, ५. मोकषप्राि के छथि मूलकारण ओर मोक्ष का 

स्पटहे।॥ 


-पा्चोँ उच्धिर्यो, छ्टवा मन के विषयो से राग घटजाना या तत्संवंधी रागका 
चिर्ङुरु अभाव दहोजाना सो इन्दियसंयम ओर छहकाय के जीचो की चिरा- 
धना का अभाव अथौत्‌ योगो कौ यलाचारपूर्वक प्रदत्त अथवा सवर दोजाना सो 
श्राणसंयम हे 1 
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सुनि के आहार-बिहार का विष । ` 


-मोजन करने के कारणः-() श्ुधा वेदना के उपश्चमनाथं 
(२) षट्‌ आवद्यकों के पालननिमित्त (३) चारित्रपालनाथे 
(४) इन्दरियसंयमनिमित्त (५) प्राण रक्षणाथे (६ ) उत्तम-क्षमादि 
धर्मपालननिमित्त । इन छः कारणों से साघु आहार ठेते है ॥ 

मोजन न करने के कारणः-८१) युद्धादिक की शक्ति 
उत्पन्न होने को (२) आयुकी बृद्धि होने को (३) खादक 
स्यि (४) शरीर पृष्टहोने फो (५) मोटे (मस्त) होने को 
(८६ ) दीिवान होने को । इन छः प्रयोजनों से साधु आयर 
नदीं ठेते ॥ 

आदार त्याग करने के कारणः-(१)अकस्मात्‌ मरणान्तं 
समय सरीखी बेदना उपजने पर आहार त्यागे (२) दीक्षा के 
चिनाश्च के कारण उपसे होने से आहार लागे (३) बरह्मच की 
रक्षाम बाधा होती देखे तो आहार तयागे (४) प्राणियों की 
दया निमित्त आहार लागे (५) अनश्चन-तप पाठने के निमित्त 
जहार लाभे (६ ) शरीर परिहार अथात्‌ सन्यास-मरण कै 
निमित्त आहार सयग ॥ 

भिक्षा को जने की पद्धति ः- साघु योग्यकाल से मिक्षाके 
सिय बनसे नगर म जावे, उसे यह बात जानना जरूर है कि 
इस देय मे भोजन का कार कोनसा हे? नगरग्रामादि कौ 
अभि, खचक्र, परच्र के उपद्रव, राजादि महंत पुरषो के 
मरण, धमे मं उपद्रव आदि युक्त जाने या महान हिसा होती 
होय, तो मोजन को न जाय जिस कार चकी, मूसखादिका 

शब्द्‌ मन्द पड़जाय, उस समय मलमूत्र आदि की बाधा मेटः 
पीडी, कमंडर ग्रहण कर गमन करे । माभ मे किसी से बाती- 
राप न करे, य॒दि आवध्यक्तादी हो) तो खड़े होय योग्य भौर 
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थोडे शब्दों मँ उत्तर दे । ट मनुष्य-तिर्यच, पत्र, एक, पुष्य; 
बीज, जर, फीच जिस भूमि मं हो, वहां गमन न करं । दातार 
तथा भोजन का चितवन न करे । अंतराय कमे के कषयोपशम्‌ के 
आधीन राभाराभको विचार धम-ध्यान सहित चार आरा- 
धना कौ आराधता भिक्षा के निमित्त गमन करे । जाते समय 
योग्यताचुसार बत-परिसंख्यान प्रतिज्ञा अंगीकार करे । भिक्षाके 
निभित्त रोकर्चिद्य इक मे न जाय । दान्ारा, विवादहसान) 
मृतक सूतकयानः सृय-गान-वादित्रखान, रुदनखान, विसंवाद, 
यतक्रीडा के खान मंन जाय । जहां अनेक भिक्षुक एकत्र 
होरे, करिबाडल्गे हौ, मदुष्यो की भीड हो, सकड़ा 
मार्गं हो, जहां आने-जाने की कविनाई हो, । उट, थोडा, 
वरध आदि पञ्च खडा, यार्वेधेदों पुनः घुंटनोंसे अचा 
चदने तथा इटी ८ इंड ) से नीचा माथा करके उतरने योग्य 
खान म साधु भोजन को न जाय । दीन-अनाथ, सिं्यकर्म 
दवारा आजीविका फरनेवालों के ग्रह न जाय । बाह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य इन उत्तम इुलवालों के ग्रह के आंगने तक जाय, जहां तक 
किसी के आने जाने की रोक न हो । आश्चीवाद्‌, धर्मङामादि 
न कहे, इश्चारा न करे, पेट न बते, हकारा न करे, अङटी 
न चवे । यदि उत्साहपूषेक गरहस पड्गाहे तो जाकर शद्ध 
आहार के । न पड़गाहे तो तत्कारु अन्यग्रह चलाजाय । किसी 
ग्रह को छोड पीछे फिर उसमे उस दिन न जाय। अंतराय 
दोजाय, तो अन्यण्रह भी न जाय ॥ 


भिक्षा के पंच प्रकारः-( १) गोचरी-जेसे भाय घास 
खाती है, धास डालनेवाङे की तथा उसके वच्राभूषण की सु- 
न्द्रता नही देखती, वैसे ही यनि योग्य~ञुद्ध भोजन करते दै, 
दातार के एेधयं-सुंदरतादि को नदीं देखते । (२) अक्चम्श्चण- 
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० 


ससे णिक गाडी को धी, तेर से ओंधकर अपना भार इण्यान 
को लेजाताहैतेसे दही साधु रत्त्रय फी सिरता तथा ब्द्धि 
के निमित्त रस-नीरस आहार रेते द । (३) उदराथि प्ररामन- 
जसे प्रज्वङित अभिफोजखसे बुश्चाते ह, तसे दी यनि रस- 
नीरस मोजन से क्चुधा शान्त करते है । ४) गतेपूरण चत्ति- 
जसे ग्रह ग्ह-यित गड को कूडा-मिद्टी आदि से भरकर पणं 
करता है, तैसे ही मुनि रस-नीरस भोजन से उद्र भरते हे | 
(५) भ्रामरी-जेसे भ्रमर कमरखादि पृष्पों का रस केता परन्तु 
बाधा नहीं पहुचाता तैसे यनि दातार को किसी प्रकार कष्ट 
बाधा-उदेग पर्हुचाये बिना आहार सेते हं ॥ 


आहारसम्बन्धी रोष ॥ 


१६ उद्वम दोष-जो दोष दातार के अभिप्रायो से आदार 
तय्यार करने मँ उपज सो उद्वम दोष काते दे । यदि पात्र को 
माटूम होजाय तो एेसा आहार ग्रहण न करे । वे १६ दँ । यथाः-- 
८१) जो पटरकाय के जीवों के बध करि उपे सो अधःकमं 
नामक महान दोष है (२) साधु का नाम सकर भोजन बनाना 
सो उदेशिक दोष हे (३) संयमी को देख मोजन बनाने का 
आरभ करना सो अध्यदि दोषे (४) पराज्ुक भोजन में 
अग्रा्ुक भोजन मिकाना सो प्रति दोष है (५) असंयमी के 
योभ्य भोजन का मिलाना सो मिश्र दोषे (६) रसोईके 
खान से अन्यत्र आपके वा पर के खान में रक्खाहुआ मोजन 
लाकर गृह देवे ओर पात्र ठेवे सो स्थापित दोप हे (७) यक्ष, 
नागादि के पूजन निमित्त कियाहुञ मोजन, पाचको देनासो 
चरि दोष हे (८) पात्र को पडगाहै पीछे, कार की हानि-वृद्धि 
अथवा नवधाभक्ति मे शीघ्रता वा विलम्ब कृरना सो प्रावतिंक 
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दोष है । (९) अंधेरा जान मंडपादि को प्रकाशरूष करना सो 
प्राविदाकरण दोष है । (१०) आप्‌ के वस्तु नही, दूसरे से 
उधार लाकर देना सो प्रामिशिक दोप है (११) अपनी वस्तुके 
बदके, दूसरे गृह से कोई स्त॒ काना सो परिवतेक दोप द 
(१२) तत्कारु देश्चान्तर से आहुर स्त॒ देना सो अभिषट 
दोषदहै (१३) र्वेधी वा छदा लगीहूई वस्तु खोरकर देना 
सो उद्धि् दोष हे ( १४ ) रसो के मकान से उपरके मकान 
मे रक्खीहृई वस्त॒ निशरणी पर॒ चकर निकालकर देना सो 
मालारोहण दोप है ८ १५ ) उद्वेग, रास, भय को उत्पन्न 
करनेवाा भोजन देना सो आच्छेय दोप हे (१६) दातार का 
असमर्थं होना सो अनिसाथे दोप हे ॥ 


१६ उत्पादन दोष-जो आहार प्राप्न करने मे अभिप्राय 
सम्बन्धी दोष पात्र के आश्रय लगते है । यथाः-८१) गृह 
को म॑जन, मंडन, कीडनादि धात्रीकमे का उपदेश देकर 
आहार ग्रहण करना सो घाच्नी दोप हे । (२) दातार कौ पर- 
देश के समाचार कहकर आहार ग्रहण करना सो दृत दोष्‌ है 
(३) अष्टांग-निमित्त बताकर आहार प्रहण करना सो निमित्त 
दोष दे (४) अपना जाति-कुर-तपशयादिक्‌ बताकर आदार 
लेना सो आजीवक दोप है (५) दातार के अयु वचन 
कहकर आहार ठेना सो वनीपक दोष हे (६) दातार को ओषधि 
वताय आहार ग्रहण करना सो चिकिच्सा दोष दहे (७, <; 
९, १०) क्रोध, मान, माया, लोभ कर आहार ग्रहण करना सो 
रोध) मान, माया, लोभ दोषे, (११) मोजनके 
पूवे दातार की प्रशंसा कर आहार ग्रहण करना सो प्रवस्तुति 
दोष हे (१२) आहार्‌ ब्रहण किये पीडे दातार की स्तुति 
करना सो पश्चात्‌-स्तुति दोष है ( १३ ) आकाश्चगाभिनी 
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आदि विद्या वतताकरं आहार ग्रहण करना सो विया दोषै 
( १४ ) सर्प-विच्छर आदि का संर बताकर आहार प्रहण करना 
सो मच्च दोष हे ( १५) शरीर की शोभा निमित्त चृणोदि 
वताय आहार ग्रहण करना सो चूणे दोष हे (१६ ) अवश्च को 
व्र करने की युक्ति बताकर आहार केना सो मूरुकमे दोष हे ॥ 


१४ आहार सम्बन्धी दोष-जो दोष भोजन के आश्रय 
कमते हँ । यथाः-८ १ ) यह भोजन योग्य हे या अयोग्य ! 
खाय है थाजखाद्यएेसी काका होना सो रकित दोषे 
८२) सचिक्ण हाथ या बतेन पर रक्खाहुआ भोजन प्रहरण 
करना सो खष्ित दोष है (३) सचित्त पत्रादि पर रक्खा- 
हआ भोजन ग्रहण करना सो निश्िस्ष दोष है ( ४) सचित्त 
पत्रादि से रैकाहुञा भोजन करना सो पिहित दोषहे (५) 
दान देने की शीघ्रता से भोजन को नदीं देखकर या अपने 
वस्नो को नदीं संभारुकर आहार देना सो सब्यवदहरण दोष 
हे ( ६ ) सूतक आदि युक्त अशुद्ध आहार ग्रहण करना सो 
दायक दोष है (७) सचित्त से मिरा हु आहयर सो उन्मि 
दोषै (८) अभिसे परिपणे नहीं पचा वा जलगया अथवा 
तिरु, त॑दुरु, हरड़ आदि करि स्पशे-रस-गैध-वणे बदले पिना जल 
ग्रहण करना सो अपरिणत दोष है (९ ) गेरू, हरतारु, खडी 
आदि अप्राञ्चुक द्रव्य से ठिप्हुए पात्र द्वारा आहार दियाहुजा 
ग्ररण करना सो खिष दोषे (१०) दातार द्वारा पात्रके 
हस्त मे सापन किया हुआ आहार जो पाणिपात्र मं से गिरता 
हो, अथवा पाणि-पात्र म आये हुए आहार को छोड ओर आ- 
हार सेय ग्रहण करना सो परित्यजन दोष हे ( ११ ) शीतल 
भोजन या जर मे उष्ण अथवा उष्ण भोजन या जल मे शीतर 
मिङाना सो संयोजन दोष है (१२) प्रमाण से अधिक 
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सोजन करना सो अप्रमाण दोप है ( १३ ) अतिश्दता सहित 
आहार लेना सो अगार दोष्‌ है ( १४ ) भोजन प्रकृति षि- 
रुद्र ह, रेसा रेच या ग्लानि करताहुआ आदार केना सो 


धूम दोप हे, 


अपने तई खतः भोजन तथा उसकी सामग्री तथ्यार करना, 
सो अधःकमं दोष कहाता हे, यह ४६ दोषों के अतिरिक्त 
महान दोष है जो एुनिवत कौ मूरु से नष्ट करता दै ॥ 


बत्तीस अतराथः-अंतराय, सिद्धमक्ति किये पीछे होने पर 
माना जाता हे। (१) भोजन को जाते समय उपर काकादि 
पक्षीका बीट करदेना (२) पगकाच्ष्टादि मरुसे रपर 
होजाना (३) बभन होजाना (४) भोजन को गमन करते 
कोई रोक देवे (५) रुधिर-राधि की धार वह निकरे (६) भो 
जन के समय अश्रुपात होजाय अथवा अन्थ के अश्चुपात देखे था 
विखाप करता देखे (७) भोजन फे निमित्त जाते गोडन (घुटने ) 
ते ऊंची पंक्ति चदना पडे (८ ) साधु का हाथ गोडेन (घुटने) 
से नीचे स्पशे हो जाय (९) भोजन के निमित्त नामि तें नीचा 
माथा क्रि हारम से निकरुना पडे (१०) त्यागी हई वस्तु 
भोजन मे आजाय (११) भोजन करतेहुए अपने साम्हमे किसी 
प्राणि का वध होजाय ( १२) मोजन करतेहृए काकादि पक्षी 
ग्रास रेजाय (१३) भोजन करतेहुए पात्र के हस्त मे से ग्रास 
गिरजाय (१४) कोई बसजीव साधु के हस्त मे आकर मरजाय 
( १५) भोजन के समय भृतक पंचेद्रिय का करेवर देखे (१६) 
मोजनके समय उपसगे आजाय (१७) भोजन करतेहुए साधु के 
दोनों पावो के मध्यम से मेडक, चूहा आदि प॑ंचेद्रिय जीव 
निकलजय (१८) दातार के हाथ मसे भोजनका पात्र 
गिरपड (१९) भोजन करते समय साधु के शरीर सेमल 
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निकर आवे (२० ) मूत्र निकर आवे (२१ ) भ्रमण करते हु 
शद के गृह मे प्रवेश दोजाय (२२) साधु भ्रमण करते हुए मूच्छां 
खाकर गिरपडे (२३ ) भोजन करता हुआ साधु रोग वश्च वेट- 
जाय (२४) श्वानादि प॑चेन्द्िय काटखाय (२५) सिद्धभक्ति किये 
पीछे हस्त से भूमि का स्पशे होजाथ (२६) भोजन के समय कफ 
थुकादि गिरपडे (२७) भोजन समय साधु कै उदर से कृमि 
निकर आवे (२८) भोजन करते समय साधु के दस्त ते परस्तु 
का स्पशे होजाय (२९) भोजन करते हए कोर दुष्ट, साधु को 
या अन्य को सद्ग मारे (३०) भोजन निमित्त जाते हुए गांव मं 
आग रगजाय (२१) भोजन करते हुए साधके चरण से किसी 
वस्तु का स्पशे रोजाय ८३२) भोजन करते हए साधु भूमि 
पर पडीहुर बस्तु को हाथ से छे ॥ 


विदोषता-ओर भी चांडालादि अस्पञ्चं के स्पशं रोते, 
किसीसे करुह रोते, इष्ट गुर शिष्यादि का चा राजादि प्रधानं 
पुरूषो का सरण होते उस दिन उपवास करे ॥ 


चौदह मल-दोष--१ नख २ वार ३ प्राणरहित शरीर 
¢ हाड ५ कण (जव, गेहं आदि का बाहिरी अवयव ) ७ राधि 
८ त्वचा (चम) ९ वीज (ह, चना आदि) १० रोह ११ मांस 
१२ सचित्तफर ( जान, आम आदि ) १३ कन्द १४ मूर ॥ 


विरोषता-८ १ ) रुधिर, मांस, अखि, च्म, राध ये पांच 
महादोपहै, इनके देखनेमात्र से आहार तजे, यदि स्पशे हुआ हो, 
तो प्रायधित्त भी ठे ॥ (२) वारु, विकर्त्रय प्राणी का शरीर 
तथा नख निकरे तो आहार तज ओर किंचित्‌ प्रायथित्त मी ङे॥ 
(४) कण, कुंड, कंद, बीज, फर, मूर भोजन मे हौ तो अरूग 
करदे, न होसर्कै तो भोजन तजे (५) राधि-रुधिर सिद्धभक्ति 
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किये पीडे दातार-पात्र दोनों मे से किसी के निकरु#* आवेतो 
भोजन तजे तथा मां को देखतमात्र भोजन तजे ॥ 

-मोजन मे कितना काठ रगे--उक्छर्ट एक युत, मध्यम 
दो हू, जघन्य तीन युते कारु सिद्धमक्ति किये पीछे 
भोजन का कहा हे ॥ 

वर्तिकादोषवणेन--उपयुक्त प्रकार आहार के जो ४६ 
दोष के दै, वे ही दोष व्तिका सम्बन्धी है तथा एक अधःकमे 
महान दोष ओर भी दे, जिसमे चस्िका तथा उस सम्बन्धी 
सामग्री का तय्यार करना जानना ॥ 


निवास ओर चर्था- साधु छोटे ग्रासर्मे एक दिन तथा नभर 
म पांच दिन से अधिक नदीं उह, चौमासे भर एकयान मेँ 
रहे । समाधिमरण आदि विशेष कारणो से अधिक दिनमभी 
रहर सक्ता हे । एक स्थानपर न रहने ओर विचरते रहने से 
रागदेष नहीं बढता ओर जगह २ के भव्यजीवों का उपकार 
होता है । गमन करते समय जीं फ रहने क यान, जीवों 
की उत्पत्तिरूप योनिखान तथा जीवों के आश्रयस्थान जानकर 
यताचारपूैक गमन करे, जिसमे जीगों को पीड़ा न हो । सूय 
के प्रकाश मे नेत्द्यारा भरीमांति देखताहुखा, इंयोपथ शोधता 
हुआ गसन करे । न धीरे २ गमन करे, न शीघ्रता से इधर- 
उधर न देखे । नीचे प्रथ्वी अवोकन करता चरे । मलुष्य; 
पशु आदि जिस मागे पर चले हों, भातःकार के पवन ने जिस 
मागे को स्पेन कियाहो, सुर्य-किरणों का संचार जिस मार्भमे 
हुआ हो, अंधेरा न हो, देसे प्राहकमागं से दिन मे ममन करे, 
रात्रिको गमननक्रे। 

खनि इन कारणों से गमन करे । म्रसिद्ध सिद्धशष्रौ, 


"किसी ग्रथ सें राधि-रुधिर चार अंगुरतक वहने पर अंतराय मानना कडा है ॥ 
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जिनप्रतिमाओं फी वंदना के टिये तथा गुर, आचाथंवा तप मँ 
अधिक अुनियो फी सेवा-वैयाद्ृत्ति के निमित्त गमन करे साधु 
अकेला गमन न करे, कम से फम एक्‌ अनिका साथ अवश्य हो। 
एकल-विहारी (अकेला यमन करनेवाङा) बोरी मुमि दयोसक्ताहे, 
जो चजर-षभ-नाराच, वज-नाराच अथवा नाराच संहनन का 
धारक हौ । अंग-पूषे तथा प्रायधित्तादि प्रथोका पाठीदहो 
रिद्धिके प्रभावसे जिसके मलरमूत्रन होताहो। यदि इन 
गुणो करफे रहित एकरुचिहारी दोजाय; तो धमे की निन्दा 
तथा हानि होती दै ॥ 


वासस्थान- नि, नगर से द्र बन विषे, पवेत की शुफा, 
मसानभूमि, सूने षर, वृक्ष की कोटर आदि एकान्त-खानो मं 
वास करे । विकार, उन्माद तथा चित्त मे व्यग्रता उत्पन्न 
होने के कारणरूप सी, नपुंसक) ग्राम्य-पश्चु आदि युक्त खानों 
कोद्रदीतज॥ 

चथा के जयोग्य स्थान- जो क्षेत्र राजा रहित हो, जिस 
नगर, भ्राम चिषे खासीन दो, जहां के रोग खेच्छाचारी हो, 
जहां राजा दुष्ट हो, जहां नगरग्राम-षर का खामी दुष्ट हो, एसे 
धमे-नीतिरहित खान मे युनि विहार न करे ॥ 

र्ट सुनियों की संगति न करे ्रष्टयुनि ५ प्रकारके 
होते हैः-( १) पाश्वेस्थ-जिन्हौने वसिका, मठ, मकान 
वाध रक्खा हो, शरीर से ममत्व रखते हो, कमाभेभामी हयं 
उपकरणों के एकत्र करने मे उदयमी हो, मावो की विशचुद्धता 
रहित ह, संयमिथो से द्र रहते हो, दृष्ट असंयमियों की संगतिमें 
रहते हौ, इन्द्रिय-कषाय जीतने को असमथं हों । (२) करील 
जिनका निच समाव दहो ! जो कोधी, चरत, शीर रहित ह । 
धमं का अपय तथा संघ का अपवाद्‌ करानेवाङठे हों, उत्तर 
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गुण, मूकगुण रहित हों । (२) संरा त्त-जो दद्धि, असंयमियें 
के गुणों मे आ्चक्त, आहार मेँ अति छ्न्ध द, वै्यक-ज्योतिष- 
यैत्र-्मत्र करते हो, राजादिक कै सेवक हों | (४) अपगत वा 
अवसन्न-जो जिनवचन के ज्ञानरहित, आचार ष्ट; संसार 
सुखो मे आरक्त हौ, ध्यानादि छभोपयोग मे आलसी हो ॥ 
(५) खगचारी-जो खच्छाचारी, गुरुट्ल के लागी, लेनमाे 
को दूषण देनेवाङे, आचाय के उपदेशरहितः एकाकी भमण्‌ 
करनेवारे, गृगसमान चरित्र धारने मे धेयैरहित तथा तपमागं 
से परान्युख हो ॥ 


(नोट) ये पाचों दिगम्बर भेषधारी द्रव्यरिगी, जिनरिग से 
वाह्य, दशन-ज्ञान-चारित्ररहित होते रै । एेसे मेषधारी, अष्टय॒नि 
आजकर दिखाई नीं देते, इनके सथानापन्न वख्न-परिग्रहधारी) 
आरभ के अल्यागी भह्ारको की कई गदियां दक्षिण-पथिम 
प्रान्तों मे अच भी पादैजाती ह। इष कार पूवे जेनियो मे ध- 
मेचिद्या की हीनता के कारण यह मनो-करिपित भेष सारे देश 
म प्रचलित ओर पुज्यनीय होगया था । भह्ारक रोग अपने 
को दिगम्बर गुर मानते, मनते ओर तदनुसार दी ग्रहयो से 
पुजवाते थे, मानों भोले-भाके जेनियों पर राज्यही करते थे ओर 
भावना के वहाने मनमाना द्रव्य उन से वसू कर अपने दिन 
मजामौोजन ओर सोकीनी से काठते ये। अव कुछ कार से धर्मविदा 
का भचार होने से इनकी मान्यता पूज्यता बहुत कम्‌ ओर अद्य 
कषर मे दी रहगईं है, क्योकि स्-साधारण जेनीभाई चास का 
अवलोकन करने के कारण सचे गुरु फे लक्षणो-कर्तव्यो ओर 
इन रिथिलाचारी मद्रको के वनावरी मेष ओर धरममं-विरुद् 
क्रियाओं से परिचित होगये ह । बे भङीभांति जानने लगे है 
करिये मटारक, बह्मचारी-गृहस्याचार्यो से भी जघन्य दै । 
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अतएव जेनमत के देव-गुरु-धर्म के खरूप के भठीभांति 
जाननेवाखे पुस्पं को योग्यदहै कि रेसे धमेविरुदध भेष एवं 
आचरण के धारक भेषियो को गुरु मानकर कदापि न पूजे, बंद 
जर सचे देव-गुरु-धमं कै उपासक बने रहं ॥ 


सुनि फे धर्मोपकरण ॥ 

रौच का उपकरण कम॑डल- यह काष्ट का बनता ओर 
श्रावको द्वारा यूनि को प्राप्न होता हे। इसमें श्रावको दारा प्राप 
ष्ण करिया हुआ जल रहता है } यनि इस जर से ठघुरंका- 
दीरभंका सम्बन्धी अश्चुचिता भटते अथवा चांडालादि अ- 
स्पशे-शद्र से कदाचित्‌ स्पशे होजाय तो शाद्धोक्त छदि के 
निमित्त फमंडउर से जर की धारा मस्तक पर इस तरहसे 
डार्ते है जो मस्तक से पांब तक बहजाय । इस प्रकार शुद्धि 
पूवक सामायिक, खाध्यायादि षट्का मं प्रवतेते है । यदि 
लोकिकं शुचिन कीजाय; तो व्यवहार का रोप दोजाय) 
लोकनि होय, अविनय होय, गृहो के मन मे उनसे ध्रणा 
उत्पन्न हौजाय । हां ! यदि श्चरीर की खच्छता के सिये कमेडल 
के जर्‌ से लान करियाजाय, मैल उताराजाय था पीने काम 
लायाजाय, तो वही कम॑ंडल परिग्रहरूप असंयम का कारण 
होता दे ॥ 

ज्ञान का उपकरण, राख्- साधु ध्यान से निषत्त होने 
पर ज्ञान की बृद्धि तथा परिणामों की निमेरताके स्यि खा- 
ध्याय करते है । खाध्याय के द्यि आवश्यक्ताचुसार श्रावको 
हारा भाप हए एक; दो ज्ञास यत्नाचारपूवेक अपने साथ 
रखते है। जव कोद शास्र पुणे होजाता है तो उसे वापिस कर 
देते या किसी मदिर मे षिराजमान करदेते है । यदि यही 
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शास्च अपने मह बतने को बहुत से एकव करके साथमे 
स्यि फिर, तो वेदी प्रिग्रहरूप असंयम के कारण होते दै ॥ 

दया का उपकरण, पिच्छिका--पिच्छिका मयूरके खा- 
भाविक रीति से छोडेहुए. प॑सों से बनाई जाती दै । मयूर के 
पंसों की पिच्डी बनाने से यह साभ हे कि इसमें सचित्त-अचित्त 
रज नहीं रगती, पसेव-जरादि प्रनेश्च नदीं करता, कोमल ओर 
कम वजन होती, इसका स्पशे सुहावना रगता है । साधु, जीव- 
जन्तुओं की रक्षा निमित्त जमीन को पीषछी से माजन करके 
उरते-भेरते तथा हरएक बस्तु को पीडी से माजन करके उटाते- 
रखते है । इसी प्रकार शरीर को भी पीटी से माजैन करते है 
संस्तर को शोधते दै निस से किसी जीवजंतु को बाधान हो। 
यदि अपने शारीरिक आरामके खयि पीछीसे प्रथ्वीप्र कै 
कंकरादि श्चाडकर सेवे, बैड तो वही पीडी परिग्रह रूप असु 
यम की करनेषारी होती हे ॥ 

( नोट ) जो निकटमन्य सम्यण्जञान दारा हेय-उपदेय को 
भरीभाति जान, महाव्रत धारण करके संबर-निजेरा पूवक उसी 
पयोयमे मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हं । वे तीनगुक्षि, पंचसमिति, 
पंचाचार, दशधमे, दादश तप पारतेहुए, बास परीषह सहन 
करतहुए धमेध्यान-शुकध्यानरूप आचरण भी करते है, क्यो 
करि बिना साधन के साध्य की सिद्धि नदीं दयत) यपि तला 
धिकारमें इन सब वातो का बणेन होचुका है, तथापि यहां 
य॒निधमे का प्रकरण होने से त्रिगुक्षि-पंचाचार-दादकषतप तथा 
ध्यान का पुनः विश्चद्‌ रूप से वणेन कियाजाता हे ॥ 


तीन गुपि॥ 
जिस फे दारा सम्यग्ददन; ज्ञान, चारि गोपिये अर्थात्‌ 
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रक्षित कीजिये, सो यसि कहाती है, जैसे कोरद्वारा नगर की 
रक्षा होती हे, उसी प्रकार गुस्िद्ारा मिथ्या, अज्ञान, असंयम 
अथवा जमाश्चम कर्मो से आत्मा की रक्षा कीजाती दहे) बे 
तीन ह । यथाः-- 

( १) मनोगुक्ति-मन से रागदेषादि का परिहार करना ॥ 

(८२) बचनगुप्ति--असत्‌ अभिप्राय से वचन की निवृ्ति- 

मोनपूवैक ध्यान-अध्ययन-आत्मचितवनादिः करना ॥ 

(३) कायय॒सि-हिंसादि पापों की निव्त्तिपूवेक का- 
योत्सभे धारण करना, कायसम्बन्धी चेष्टा की निषत्ति करना ॥ 

युनिराज मन-वचन-काय का निरोध करके आत्मध्यान मे 
से रुवरीन रहते है, कि उनकी बीतराग सरुद्रा देखकर 
वन के मृगादि पञ्च, पाषाणया ह जानकर उनसे खाज 
ुजाते है । ेसा होते इए भी बे ध्यान मे ेसे निम्र रहते है, 
कि उन्हें इसका इछ भी भान नदीं होता ॥ 

(नोट) इन तीनों मे मनो-गुपि सबसे शरेष्ठे, मन की 
सिरता होने से बचन-कायगु्ति सहज मे परसक्ती है । इसी- 
कारण आचार्यो ने जहां तहां मन वश करने का उपदेश दिया 
हे ! अतएव आत्मकस्याण के इच्छकों को आत्मखरूप तथा 
द्रव्यखरूप के चितवन म रगाकर कमश्च; मन को वश्च करने 
का अभ्यास करना योग्य है ॥ 


अतीचार ॥ 


मनोशसि के अतीचार- रागादि सहित खाध्याय में प्रवर्ति 
वा अतरग मे अञ्चुम परिणामोंका दोना॥ । 
नि ष्‌ श 
वचनशगुधि के अतीचार-राग तथा गवे से मौनधारण 
करना ॥ 
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कायगुकि के अतीचार--असाबधानतापूेक काय की 
क्रिया का त्याग करना, एक पांब से खड़ा होजाना तथा स- 
चित्त भूमि म॑ तिष्ठना ॥ 


----<=~€<०~~ॐ---- 


पचाचार ॥ 


सम्यण्दशेनादिः गुणों से प्रदृत्ति करना सो आचार कदाता 
हे । बह पांच प्रकार काहे! यथाः- 


(१) द्योनाचार-- भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकमै आदि 
समसत परद्रव्य से भिन्न, शद्ध चेतन्यरूप आत्मा दी उपादेये, 
रेसा श्रद्धान या इस की उत्पत्ति के कारणभूत षटरन्य, सप्त-तख 
अथवा सुगुरु, सुदेव, सुधमं का श्रद्धान सो सम्यग्द्रोन हे। इस 
सम्यण्दशेनरूप म्रदृत्ति को दशनाचार कहते द ॥ 


(२) ज्ञानाचार- शद्ध आत्मा को खरसंबेदन भेदज्ञान 
दारा मिथ्यात्व-रागादि परभावों से भिन्न, उपाधिरदित जानना 
अथवा खपर-तक््लौ को आगम तथा खानुभवकर निर्बाध 
जानना सो सम्यम््ञान हे। इस सम्यम्ज्ञान रूप प्रघृत्ति को 
ज्ञानाचार कहते है ॥ 


(३ ) चारि्ाचार-उपाधिरदित शुद्धात्मा के खामाविकं 
एखाखाद मं निर चित्त करना अथवा रहिंसादि पापों का 
अभाव करना सो सम्यग्चारित्र ै। इस सम्यम्चारित्ररूप प्रवर्ति 
को चारित्राचार कहते है । 


(४) तपाचार--समसत परद्रन्यो से इच्छा रोक प्रायधित्त; 
अनञ॒नादिरूप भ्रवतेना, निजखरूप भे प्रतापरूप रहना, सो 
तप॒ हे इस तपरूप आचरण कौ तपाचार कहते द ॥ 
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(५) वीयोचार--इन उपयुक्त चार प्रकार के आचारो की 
रक्षां शक्ति न छिपाना अथवा परीषहादि आनेपर भी इनसे 
नहीं चिगना, सो वीये दै । इस बीयेरूप प्रवृत्ति को वीयोचार 
कहते द ॥ 


दादश तप ॥ 


जिससे इन्द्रियां प्रवर होकर मन को चंचल न करने पव, 
उस प्रकार चारित्र के असुक्रु कायष्केशादि तप साधन करना 
तथा अविपाक निजरा के निभित्त अंतरंग मे विषय-कषायो की 
निषटत्ति करना सो तप कहाता है। यह याद्याभ्यन्तर दो 
प्रकार काहे ।॥ यथाः-- 

(१) बाद्य तप-जो काय-सदेखना के निमित्त इच्छा- 
निरोधपूवेक निल-नैमित्तिक क्रियाओं का साधन करिया जाय 
ओर जो वाहिरसे दसय को प्रक्ष प्रतिभासित होवे। 
यह बाह्य तप छः भेदरूप हे ।॥ यथाः-८ १) अनरान- 
आत्मा का इद्दिय-मन के पिषय-वासनाओं से रहित 
होकर „ आ्मखरूप्‌ नै बास करना सो उपवास कदाता दै । 
भावथेः-संयम की सिद्धि; राग के अभाव, कर्मो के नाश, 
ध्यान ओर खाध्याय सें प्रवृत्ति के निसित्त इन्द्रियो का जीतना, 
इस लोक, परलोक सम्बन्धी विषर्थो की वांछा न करना, मन 
को आत्मखरूप अथवा शास्च-खाध्याय मे लगाना, छश उत्पन्न 
न हो उस पकार एक दिन की मथादारूप चार प्रकार आहार 
का लयाग करना सो अनश्चन तप दै ! (२) अवमोदये-कीरति, 
माथा, कपट, मिष्टमोजन के रोभरहित अद्प-आहार लेना 
सो उनोदर तप हे। भावाथ संयम की सिद्धि, निद्राके 
अभाव, वात-पित्त-कफ के प्रकोप की प्रशान्त, सन्तोष, युख 
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से खाध्याय के निमित्त एक ग्रास ग्रहणकर शेष का त्याग करना 
सो उक्छृट उनोदर ओर एक ग्रास फा याग कर ३१ ग्रस 
पर्त आहार छेना सो मध्यम्‌ तथा जघन्य उनोदर हे । (नोर) 
साधु के एिये उ्कृ्ट आहार ३२ ग्रास प्रमाण शाखो मे कहा हे, 
ओर वह एक ग्रास एक हजार चांवङ प्रमाण कहा हे ॥ 
(३ ) व्रतपरिसंख्यान-भोजन की आश्ला-तृष्णा को निराश्च 
करने के स्यि अट्पटी मयादा लेना ओर कमयोग से संकरप के 
माफिक प्राप्न होने प्र आहार केना सो बतपरिसंख्यान तप ह । 
भावाथः-भिक्षा के छ्यि अटपटी आखडी करके चित्त के संकल्प 
को रोकना सो व्रतपरिसंख्यान तप हे । (४) रसपरित्याग- 
इन्द्रियो के दमन, दपं की हानि, संयम के उपरोध निमित्त धत- 
तेखादि छः रस अथवा खारा-खहटा-मीटा, कड्वा, तीखा, कषा- 
यरा, इन छदो रसोका वा एक दो आदिका लयाग करना सो 
रसपरिल्याग तप हे ॥ (५) विविक्त दाय्यासन-बरह्मचथे, 
खाध्याय, ध्यान की सिद्धिके सि प्राणियों की पीडारहित 
शून्यागार, गिर, युफा आदि एकान्तखान में शयन, आसन, 
ध्यान करना सो चिचिक्त शय्यासन तप है ॥ (६ ) कायद्धिा- 
जिस प्रकार चित्त मे श-खेद्‌ न उपे, उस प्रकार अपनी 
क्ति के अनुसार साम्यभावपूधेक प्रतिमायोग धार परीषह सहते 
हुए आ्मखरूप में रुवरीन रहना सो कायष्ेश तप हे । इस 
से सुख की अभिलाषा छश्च होती, राग का अभाव होता, कष 
सहने का अभ्यास्त होता, प्रभावना की द्धि होती हे ॥ 

(२) अभ्यन्तर तप--जो कप्य की सछेखना अधौत 
मन को निग्रह करने के टिये करियाओंका साधन किया जाय 
ओर द्सरों की च्म नअवे। यह मी छः प्रकार काहै। 
यथाः-( १ ) पाथश्ित्त-प्रमादजनित दोषों को प्रतिक्रमणादिः 
पाठ या तप-त्रतादि दारा दूर कर चारित्र शुद्ध करना सी प्राय- 
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धित्त तप हे । इस से तरतो की शद्धता, परिणामों की निमेरता, 
मानकषाय की मन्दता होती है । (२) विनय-दशेन, ज्ञान, 
चारित्र, तप ओर उपचारमें परिणामों की विश्चद्रता करनासो 
विनय तप हे। भावाथे-सम्यक्रदशेन म शंकादि अतीचाररहित 
परिणाम करना सो दश्नविनय है । ज्ञान में संश्यादिरहित 
परिणाम करना तथा अष्टंमरूप अभ्यास करना सो ज्ञानविनय 
हे। हिसादि परिणाम रहित निरतीचार चारित्र पाठने रूप 
परिणाम करना सो चारित्रबिनय है । तप के भेदो को निदोषि 
पालन रूप परिणाम करना सो तपविनथ ह । रतत्रथ के धारक 
युनियों के अनुकूल भक्ति तथा तीथादि का वैदनारूप आचरण 
करना सो उपचारविनय है । विनय तपसे ज्ञानादि गुणों की 
प्राचि तथा मान कषाय का अभाव होता है। (३) वेयाच्रत्य- 
जो युनि, यति अश्युभ कमे के उदय तथा उपसगे से पीडित 
हं, उन का दुख, उपसगे पूजा-महिमा-राम्‌ की वांछारहित 
होकर दर करना, हाथ-पाव दावना, शरीर की सेवा करना 
तथा उपदेश या उपकरण देना सो वेयाव्ृत्तहे । इससे 
गुणासुराग प्रगट होता तथा मान कषाय कृश होती हे॥ 
(४) स्वाध्याय-ज्ञान भावना के ये अथवा कमेक्षृयनिमित्त 
आङुखरहित होकर जेन- सिद्धान्तो का पद्ना, अभ्यास करना, 
धर्मोपदेश देना, तच्च-निणेथ मे प्रहृत्ति करना सो खाध्याथ तप्‌ 
दहे। इस से बुद्धि स्फुरायमान होकर परिणाम उल होते, 
सेवेग होता, धमे की ब्द्धि होती हे ॥ (५) व्युत्सग-अंतरंभ 
तथा बाह्य परिग्रहोसे ल्यागरूप बुद्धि रखना अथात्‌ शरीर 
संस्काररहित, रोगादि इराजरदहित, शरीर से निरपेक्ष, टुजेनों 
के उपसगे मे मध्यख, देह से निमेमलत्, खरूप मे रीन रहना 
सो व्युत्सगे तप हे । इस से निःपरिग्रहपना, निभेयपणा अ्रगट 
होकर मोह रीण होता है ॥ (६) ध्यान-समस्त चितां को 
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त्याग, मद कषायरूप धमेध्यान अर अति मन्द कषायरूप वा 
कपायरदहित श्कध्यान से प्र्टत्ति करनः, सो ध्यान तप हे ॥ 
इस से मन वशीभूत होकर भनाङ्रता की प्राशि एवं परमानन्दे 
मग्रता होती दे॥ 

तपसे राभ-- बाद्यतपके-अभ्याससे शरीर नीरोग 
रहता, कदाचित्‌ रोगादि कष्ट आ भी जाय तो चित्त चायमान 
नहीं होता, सन्तोपद्रत्ति रहती दे । अंतरंग तप के प्रभाव से जआ- 
त्मीक विचित्र २ शक्तेयां प्रगट होती, अनेक कद्धियां उत्पन्न 
होती, देव, मनुष्य तियेचादि बश्च होते, यहांतक कि कर्मा की 
अविपाक निर्जरा होकर मोक्ष की प्राभि देती हे ॥ 


ध्यान ॥ 


उपयोग ( चित्त्ठत्ति ) को अन्य ॒चिताओं से रोककर एक 
ज्ञेय प्र थिर करना ध्यान कदाता हे । ध्यान करा उक्ृष्टकाल 
उत्तम संहनन के धारक पुरषो के अतगत कहा हे अर्थात्‌ बज- 
ऋषभ्‌-नाराच; वज्र-नाराच; नाराच संहनन के धारक पुरषो 
का अधिक से अधिक एक समय धट दो धड़ तक (अंतयहुतं 
तक ) एक्‌ ज्ञेय पर उपयोग खिर रहसक्ता है, पीछे दसरे 
ज्ञेय पर ध्यान चला जाता हे । इस प्रकार बद्रुता हुआ बहुत 
कार तक्‌ भी ध्यान होसक्ता हे! यह ध्यान अप्रक्षस्त, अश्वस 
भेद से दो प्रकारका है॥ 


आ्त-रोद्रये दो ध्यान अप्रर्सत दै, इन का फल निष्ट हे, 
ये संसारपरिभ्रमण के कारण नरक-तिर्यच गति के दुखं के 
+ न ष ॥ [| मों [ष 
मूर ह ओर अनादि कालसेखयंदी संसारी जीबोंके चन 
= ग्ड [द्‌ (व्‌ [9 (न 
रहे हँ, इसख्ियि इन की वासना ठेसी द्द्‌ हरदी हे कि रोकते २ 
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भी उपयोग इन की तरफ चला जाता है । सम्यश्न्ञानी पुरुष 
ही इन से चित्त को नित्त करसक्ते रै ॥ 
मश ये दो ध्यान प्रनस्त है, इन का फर उत्तम है, ये 
खगे-मोक्ष के सुख के मूक हे, ये ध्यान जीयो के कभी भी नहीं 
हुए, यदि हुए होते तो फिर संसारभ्रमण न कृरना पडता, इस- 
स्यि इन की बासनानरहोनेसे इन मे चित्त का रुगना सहज 
नही, किन्त॒ बहुत दी कठिन हे । अतएव जिस-तिक्ष भकारं 
प्रयत्न करे इन ध्याना का अभ्यास बहाना चाहिये ओर त्ख 
चितवन-आत्मचितवन मे चित्त थिर करना चाहिये ॥ 
यहां पर चारों ध्यानों के सोल भेदो का स्पष्ट रूप से 
वणेन किया जाता है जिससे इन का खरूप भरीभांति जान 
कर अप्रशस्त ध्यानं से निष्टत्ति ओर अशस्त ध्यानों मं प्रवृत्ति रो॥ 





आत्तष्यान ॥ 

दुःखमय परिणामो का होना सो आन्तेध्यान है इसके चार 
मेद दै । यथाः-(१) इष्टवियोगज आन्तेध्यान-इ्ट-प्रिय स्री, 
पुर, धन, धान्य आदि तथा धमात्मा पुरूषो के वियोग से संक्टेस- 
रूप परिणाम होना। (२) अनिष्टसयोगज आत्तध्यान-दुख- 
दई अग्रिय स्री, पुत्र, माई, पडंसी, पञ्च आदि तथा पापी-दुष्ट 
पुरुषो का संयोग होनेसे संहेशरूप परिणाम देना । (३) पीडा- 
चितवन आन्तेघ्यान-रोग कै प्रकोप की पीडा से संङेशरूप 
परिणाम दोना, वा रोग का अमाव चितवन करना। (४) 
निदानबध आत्तेध्यान-आगामी कालम विषय-भोगों की 
वांछारूप से्चश्च परिणाम होना ॥ 

ये आध्यान्‌ संसार की परिपाटी से उत्पन्न भौर संसार क 
मूर कारण दै, सुर्यतया तियैचगति के ठेजानेवासे है । पांच 
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गणखान तक चारं ओर छे मे निदान्ंध्‌ को छोड़ शेष 
तीन आर्रध्यान होते दह । परन्तु सम्यक्त्वे अवसाम मन्द 
होने से तिच गति कै कारण नदीं दयते ॥ 


रोद्रध्यान ॥ 

करूर ( निर्दय ) परिणामो का होना सो रोद्रध्यान है । यह 
चार प्रकार का है! यथाः-८ १ ) दिंसानन्द-जीयों को अपने 
तथा पर के द्वारा वध-पीडित-ष्वंस-घात होते हुए हषं मानना 
वा पीडित करने-कराने का चितवन करना ॥ ( २ ) खषानद्‌ 
आप असत्य च्रूटी कर्पनायं करके तथा दृसरो के द्वारा एसा 
होते हए देख-जान कर आनन्द मानना बा असल भाषण 
करने- कराने का चितवन करना ॥ ( ३ ) चौयानन्द्-चोरी 
कृरने-कराने का चितवन तथा दृसरों के हारा इन कार्यो के होते 
हए आनन्द मानना ॥ (४ ) परिग्रहानन्द-रूर चित्त होकर 
बहुत आरभ, बहुत परिग्रहरूप संकरस्य चा चितवन करना या 
अपने-पराये परिग्रह बदृने-वदने मे आनद मानना ॥ 

ये रोद्रध्यान नरक ठेजनवारु ह । पंचम गुणखान तफ 
होते द परत सम्यक्त्व अवया मँ मंद रहोनेसे नरक गति के 
कारण नहीं होते ॥ 


म॑ध्यान ॥ 
सातिशय पुण्यवंध का कारण, शुद्धोपयोग का उत्पादक शभ 
परिणाम सो धमेध्यान कहाता है । इसके मुख्य चार भेद रै ॥ 
यथाः-( १ ,) आन्ञाविचय-इस धमेध्यान म जनसिद्धान्तमे 
भ्रासेद वस्तु खरूप को, सवेज्ञ भगवान्‌ की आज्ञा की भधानता 
से यथासंभव परीक्षापूवेक चितवन करना ओर सु्म-परमाण 
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क न 


आदि, अंतरित-राम रावणादि, दृरवती-मेरुपवतादि एेसे छश्चख 
कै प्रयक्ष-अनुमानादि प्रमाणो के अभोचर पदार्थो को सबेज्ञ 
वीतराग की आज्ञा प्रमाण दी सिद्ध मानकर तद्रूप चितवन क- 
रना (२) अपाथविचथ-कर्मा का नाश, मोक्ष की प्राचि किन 
उपायो से हो, इस प्रकार आस्रव-वंध, संबर, निजया, मोक्ष आदि 
तनो का चितवन करना (३) विपाकविचय-द्रव्य-क्षे्र-काल- 
भाव के निभित्तसे अष्ट कर्मो के विपाकद्रारा आत्माकी क्यार 
सुखदुःखादिरूपय अवशा होती है उसका चितवन करना (३) 
संस्थानविचय-रोक तथा उसके उर्वै-मध्य-तिय॑क लोक 
सम्बन्धी विभागों तथा उसमे सित पदार्थो का, पंचपरमेष्टी 
का, अपने आत्मा का चितवन करता हज, इन के खूप मं 
उपयोग थिर करना । इसके पिडख-पदख-रूपख-रूपातीत चार 
भेद है । जिनका बिशेष वणेन श्रीज्ञानाणंबजीसे जानना ॥ 
यवि ह धर्मभ्यान चौथे गुणखान से सात ुणखान 
तकृ अथात्‌ अव्रती श्रावक से युनियौ तक होता हे, तथापि 
श्रावक अवसा मे आत्तेरोद्र ध्यान के सद्धाव से धमे-ध्यान पूणं 
विकाञ् को प्राप्न नदीं होता, इसलिये इसकी युख्यता युनियों के 
ही हत्ती हे, विशेषकर अप्रमत्त अवया मे । इसका साक्षात्‌ फर 
खे ओर पर्॑पराय शुद्धोपयोगपूैक मोक्ष की प्राप्ति भीदे॥ 


रःय ॥ 


जो ध्यान, करियारहितः इन्द्रियो से अतीत, ध्यान फी 
धारणा से रहित अथात्‌ मे ध्यान करूं या ध्यान कर रहा, ेसे 
विकरपरहित होता दै । जिसमे चित्तष्त्ति अपने खरूप के 
सन्णुख होती दै । इसके चार मेद है, तिनमे प्रथम पाया तीन 
छम संहननो मे ओर शेष तीन पाये वज्च-कषभ-नाराच संहनन 
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मदी होते दैआदिकेदोमेदतो अंग-पूषे के पादी छसो 
के तथा शेषदो केवलियों रोते । ये चायं शद्धोपयोग 
रूप ह । ( १ ) प्रथन्त वितक चीचार-यह ध्यान श्रुत के 
आघार से ( वितकसहित ) होता है, मन-वचन-काय तीनां 
योगों मँ बदरुता रहता है, अरुग २ ध्येय भी श्रुतज्ञान के 
आश्रय बदरते रहते है, अथोत्‌ एक शब्द-गुण-पयोय से दूसरे 
शब्द-गुण-पयाय पर चला जाता है । इसके फर से मोहनीयकमं 
शान्त दोकर एकरस्व-बितकं अवीचार ध्यान की योग्यता होती 
हे 1 यह आखव गुणखान से म्यारहव गुणखान तक होता हे । 
(२) एकत्व वितकं अवीचार-यह ध्यान मी श्चुत के 
आधारसे होतादहै। तीनों योभौमेसे किसी एक योगद्वारा 
होता है । इसमे श्वुतक्ञान बदरता नदीं, अर्थात्‌ एक द्रव्य, एक 
गुण या एक पयौय का एक योगद्वारा चितवन रोतादे। 
इससे घाति-कमे का अभाव होकर अनन्त-ज्ञान, श्चन, सुख, 
वीयं की प्रापि होती हे, यह वारद्व शुणखान मे होता हे # । 
(३) सश््पक्रियाप्रतिपात्ति-इसमं उपयोग की क्रिया नहीं 
हे, क्योकि क्षयोपश्चमन्ञान नदीं रहा । श्रुत के आश्रय की आ- 
वर्यकता नदी रदी, क्योकि केवलन्ञान होगथा । ध्यान का फल 
जो उपयोग की धरता, सो भी दोच्ुकी । यहां वचन-मनयोग 
ओर वादर-काययोग का निरोध होकर सुकष्म-काययोभ का 
अवलम्बनम्‌ होता, अन्तम काथयोग का भी अभाव दौ जाता 
ह ॥ अतएव इस कराय होने की अपेक्षा उपचाररूप से यहां 
सुक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान कदा है; यह ध्यान तेरह गुण- 
खान कै अन्त में होता हे! (४) व्युपरतक्रियानिवर्ति- 
~ श्री क्षपणासारजीमे आस्वेसे वारहवे गुणस्थानके असद्यात्त भागो तक्र 


प्रथम शङ्कघ्याने ओर वारव के सिफं असदख्यातवे भाग मे दूसरा शुङ्धध्यान 
कटादै 
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इसमें श्वासोश्वास की भी क्रिया नहीं रहती, यह चौद 
गुणस्थान मे योगों े अभाव की अपेक्षा कहागया हे ॥ 

इस चतुथेशुह्ृध्यान के पृणे होतेदी अत्मा चारो अधा- 
तिया कर्म का अभाव करके उष्वेगमनखमाव के कारण एकी 
समयमे रोक के अग्रभाग अथात्‌ अन्तमं जा सुखिर, सुग्रसिद्ध; 
सिद्ध, निकक-परमातमा होजाता है । इस के एक २ युणकीं 
मुख्यता से परह, परमेश्वर, सुक्तास्मा, खयंभू आदि अनन्त 
नाम है । यह युक्तात्मा धमोस्तिकाय के अभाव से रोकाकाश 
से आगे अलोकाकाश्च मे नदीं जासक्ता। आकार इस शदात्मा 
फा चरम्‌ ( अन्तिम ) शरीर से किंचित्‌ उन पुरुषाकारं रहता 
हे | इस निष्कम आत्मा के ज्ञानावरणी कमे के अभावसे 
अनतज्ञान ओर द्रोनावरणी के अभाव से अ्न्तद्रोन की 
प्राप्ति होती हे, जिससे यह रोकालोक के चराचर पदार्थौ को 
उनकी त्रिकारुवती अनन्त गुणपथाथो सहित युगपत ( एकी 
समय ) जानता देखता है । अतराय के अभाव से ेसी अन॑- 
तवीये- शक्ति उत्पन्न होती है, जिस से निरखेदपने उन सवे 
पदार्थो को देखता जानता है । मोहन्यीय कमे के अभाव होने 
से क्षाधिक-सम्थक्त्व होता, जिस से सवेज्ञ होते हृए भी 
किसी म रागदेष उत्यन्न नदीं होता, जिस से समता (शांति) 
रूप अनंत सुख की प्राप्षि होती हे । आयुकमे के अभाव 
से अवगाहन ग॒ण उत्पन्न होता, जिस से इस सक्तात्मा के 
अनंतकाल-स्थाईपने की शक्ति उत्पन्न होती है (नाटक समय- 
सार-मोक्षाधिकार ) | गोत्रकमे फे अभाव से अयुरु-लघुगुण 
उत्पन्न होता, जिससे सब शुद्धात्मा हरुके-भारीपने रदित हो- 

% श्रक्षपणासारजी मँ मोहनीय करम के अभाव से क्षायिकसस्यक्त्व, वीयी- 
न्तराय कै अभाव से अनंतवीये ओर रेषचारो अन्तराय ओर नवे नोकपाय के 


अभाव से अर्त सुख दोना कटा है 1 
३८ 
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जाते है । नामकम कै अभाव से शरीर रहितपना अथोत्‌ 
सुश्मत्व ( अमूर्तित्व ) गणकी प्राप्न होती, जिसमे सिदा- 
त्माये अपनी २ सत्ता कायम रखती इई एक दृसरे मे अवगाह 
पासक्ती है । वेदनीय कथे के अभाष से जव्यावाध गुणकी 
ग्राप्त होती, जिससे इस तदल आत्मा के किसी म्रकारकी 
वाधा उत्पन्न नदीं होती । इस प्रकार युक्त जीव यद्यपि व्यव- 
हारनय अपेक्षा अष्टकर्मो के अभाव से अ्टगुणमय कहाजाता 
है, तथापि निश्वयनय से एक शद्ध-चैतन्यरस का पिंड है। 
यह संसारी, अ्चद्ध आत्मा पुरुषां करके इस प्रकार निष्कम, 
परमात्म, परैश्च अवस्थाको प्रप्र हो, सदा खाभाविक्‌- 
श्चान्तिरसपूणे, खाधीन-आनन्दमय रहता ओर सदा के ल्ि 
अजर-अमर दोजाता है । फिर जन्म-मरण नहीं करता ॥ 

पुनः इसी को दूसरी तरह से एेसा भी कहसक्ते ह कि यह 
शुद्धात्मा सकर संयम (सुनित्रत ) के धारण करने के फ़ख- 
खरूप, निज-गुणों के अति विकाश्चरूप, पृ्णं-अिसकपने को 
प्रप्त हो जाता दै । जिस अर्हिसकपने का परिवार ८४ लाख 
उत्तरयुण है । इसी प्रकार पुद्ररुसंयोग-जनित कुशीरभाव का 
अभाव हने से यह सिद्धात्मा निजखरूप- विहारी, मदारील- 
वान- बरह्मचारी होजाता हे । जिस शीख्युण का पर्िार १८ 
हजार उत्तरगुण रै ॥ 


चौरासी खख उत्तरगुणों के मग ॥ 


हिंसा, श्रू, चोरी, शीर, तृष्णा ये पच पाप । कोध, मान, 
माया, लोम ये चार कषाय । मन-व्चन-कायकी दुटता तीन । 
मिथ्यादशेन १। प्रमाद १। वैश्ूल्य १। अज्ञान १। भथ १। 
रति १। अरति १ जुगुप्सा १1 इन्द्रियो का अनिग्रह १। इन 
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२१ दीपो का व्याम > अतीचार, अनाचार, अतिक्रम्‌, व्यति- 
कम चार प्रकार से >< पृथ्वी कायादि १० के परस्पर संयोगरूप 
१०० की रिसाका द्याम ८१० अब्रह्म के कारणो कालाग > 
१० आरोचना के दोषौ का याग > १० प्रायथित्तके भेदों 
करके । इसप्रकार २१४०५१० ००९१००८१००६ १०=८४००००० 
उपयुक्त प्रकार दोषो के अभावसे आत्मा मे आदहिंसा के चौरासी 
लाख उत्तरणुणो की प्रचि होती है ॥ 





अछारह हजार रीर के भेद ५ 


मन-वचन-काय ३ गु्धिःकृत-कारित-अनुमोदना २भआहार- 
मय-मेथुन-परिग्रह ४ संज्ञा भिरतिग्पंचेन्द्रिय विरति ५ प्रथ्वीका- 
यादि १० भाणसंयम >उत्तम क्षुमादि दश्च धमेयुक्त । इसप्रकार 
३०.३०.४८५. १००८१०१८००० स्ञीरु के भेद आत्मा मे उस्न 
होते है ॥ 


~------------~ 


सुनिव्रतं का सार्यद्र (मोक्ष) ॥ 


मिथ्यादृष्टि जीवों के बहुधा अञ्युभ उपयोग रहता हे, कदा- 
चित्‌ किसी के मन्द कषाय से श्चुभोपयोग भीदो तो सम्यक्त्व कै 
विना, निरतिश्चय पुण्य का कारण होता हे, जो किंचित्‌ 
सांसारिकन्द्रियजनित)सुख-सस्पदा का नाटक दिखाकर अन्त 
मं किर अधोगति का पात्र बनादेता दै, रेसा निरतिशय 
पुण्य मोक्षमागं के लिये सहकारी नदीं होता। हां ! जिस जीषके ` 
काररनि क निकटता से तच्चविचार पूवक आत्मानुभव 
( सम्यक्त्व ) हौजाता है, उसी के सातिश्चय पुण्यवंध का कारण 
सचा शुभोपयोग दयता है । इस सम्यक्त्रसहित श्चभोपयोग कै 
अभ्यन्तरदी ददी मे मक्खन की नाई शद्धोपयोग की छटा ञ्जल- 
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कती है, ज्यो संयम बढता जाता, लोर उपयोग निमेरु होता 
जाता अथात्‌ शुद्धोपयोग की .मात्रा बढ़ती जाती है । यह शधो 
पयोग का अंकुर चौथे गुणखान से छभोपयोग की छाया में 
अग्यक्त बदृता हआ, साते गुणखान मँ व्यक्त दोजाता हे । 
यहां प्र अव्यक्त मन्द्-कषायों के उदय से किंचित्‌ मिन होने 
प्र भी थ्यपि इसे द्रव्याचुयोग की अपेक्षा शद्धोपयोग कहा है, 
वयोकि छश के अनुभवमें उस मरिनता का भान नदीं हेता 
तथापि यथाथ मे दशवे गुणखान के अनंतर ही कषायो के 
उदय फे सवेथा अभाव होने से यथाखूयात चासिरूप सचा 
शद्धोपयोग होता रै ॥ 
यह स्प्ट ही है कि अश्चुमोपयोग पापर्बध का कारण, सभो 
पयोग पुण्यवंघ का कारण ओर शद्धोपयोग बंधरहित (संवरपूवेक) 
निजेरा एवं मोक्ष का कारण हे । इस शुद्धोपयोग की पूणता निगय 
(साधु) पद धारण करनेसे दी होती हे इसीरिये सुनित्रत मोक्ष का 
असाधारण कारण हे । जिसप्रकार श्रावक को १२ वत निदोषि 
पालने से उस के पदख के कतव्य फी पुणेता होती है । उसी 
प्रकार युनि को पंच महाव्रत अथवा पंचाचार, पंच समिति, तीन 
गुभ्ि रूप तेरह प्रकार चारित्र निदोषि पार्ने से साघु पदखके 
कतव्य की सिद्धि अथात्‌ शद्धोपयोग की उत्पत्ति होती है । इस 
तेरह भकार के चारित्रिमं से यथाथेमें ३ गु कापाठनसाधु 
का मुख्य कतव्य ह, यह गु्चि दही मोक्ष की दाता, मोक्षखरूप 
है । जबतक्‌ इसकी पूणता न हो, तबतक निष्कमं अवसा प्राप्त 
नहीं होती । इसप्रकार साधु का सकर संयम यथाख्यात 
चारि अथात्‌ रतत्रय की पूणता को प्राप्त कराता है । यद्यपि 
अटकमां की नाशक रलत्रय की एकता, एकोदेच श्रावक के मी 
टोती हे । तथापि पूणता युनि अवस्था्मे दी होती हे। यह 
रलव्रय की प्रणता मोक्ष की कारण एवं मोक्षखरूप हे, संसार 
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परिभ्रमण की नाशक हे । जो जीव मोक्ष को प्राप्र हुए अथवा 
होवे, बे सव इसी दद्न-ज्ञान-चारित्र की एकता से । यह दी 
आसा का खभाव है, यदी तीन रोक पूज्य हे, इसी एकता 
बिना कोटि यज्ञ करने परमी अक्ति की प्राप्ति नदीं हदोती। 
जितने ङक करिया-भाचरण दै, बे सब इसी एक रतत्रय के सह- 
कारी होने से धर्मं कराते दै । यह रलत्रय की एकतादी अद्धुत 
रसायन है, जो जीव को अजर-अमर वना देती हे। इस पूज्य रत- 
त्रय की एकता को हमारा बार २ नमस्कार होहु ओर यह 
हमारे हृदय मे सदा विकाश्चमान रहो ॥ 





सदपदेश ॥ 


यह संसारी आतमा अनादिकारु से अपने खसरूप को भूर, 
पुरु को ही अपना खरूप मान बहिरासमा दरहा हे । जब 
काररुब्धि तथा योग्य द्रव्य-क्षे्र-काल-भाव का संयोग पाकर 
इसे आपका तथा पर का भेद्‌-विज्ञान होकर सम्यक्त (आत्म- 
खमाबका द्द्‌ विश्वास) की प्रापि होती हे, तब वह अंतरात्मा 
होकर परपदार्थोसि उपयोग हटाकर निजास्मससूप मं खित 
हाने की उत्कट इच्छारूप सखरूपाचरण-चारखि का आररभी 
तथा खात्माुभवी होजाता हे । पात्‌ बारह वतरूप देशचा- 
रि अंगीकार कर एकोदेश्च आरभ-परिग्रह का तयागी अणुत्रती 
होता हे। जिस के फएरसे इसका उपथोभ अपने खरूप मे 
फिचित्‌ सिर होने रुगता हे । पुनः यनिव्रत धार, अटाईस 
मूखगुणरूष सकल-संयम पाटनेसे सवेथा आरभ-परिग्रह का 
द्यागी होजाता है । जिससे आसा का उपयोग पूणैरूप से 
निजखरूप ही मे रीन होकर दश्षेन-्ञान-चारिवि की एकतापूषैक 
ध्यान-ध्याता-ध्येय, न्ञान-ज्ञाता-ज्ञेय के भेदरदहित होजाता हे । 
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ध्वा चारित्र की पूणता दै । आत्मा इसी अद्धुत 
रसायने के चरु से निषध अवया को प्राप्न होकर उस वचना- 
तीत-भास्िक-खाथीन खख को प्राप्न करता, जो दद्र 
ध्रणेन्द्र, चक्रवती को भी दुकंभ हे । क्योकि इन इन्द्रादिकों 
का सुख लोक मे सर्वोपरि प्रसिद्ध दोतेहए भी आङ्करतामय, 
प्रमिति तथा पराधीन दै आर सिद्ध अवखा का सुख निर 
ठित, खाधीन तथा अन॑तक्रार स्थाददहे । धन्य ह वे महन्त 
पुरुप { जिन्न इस म्प्य पयाय को पाकर अनादि जन्म- 
मरण रोग का नाच कर सदा कै लिये अजर-अमर -अनत-अवि- 
नासी आत्मक लक्ष्मी को प्राप्त किया । एेसे संपूण जगत के 
शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयर्वत होवो ! भक्तजनों के हृदय- 
कृमरु म निचास कर उन्हें पवित्र करो! जगतके जीर्घोको 
कव्याण दाता होहु ॥ 

हे मोक्षसुख के इच्छक) संसारभ्रमण से भयभीत सजनं 
भ्राता! इस सुअवसरको दाथ सेन खोभो, सांसारिक 
रागद्वेष रूप अभि से तप्नायमान इस आत्माको समता (शांति) 
रसरूपी अमृत से सिंचन कर अजर अमर घनायो, यही सचा 
पुरुपाथे, यही यसूय प्रयोजन, यदी सर्वोत्कृएट इट ( टित ) द ॥ 


[# >, 
<~ ~^~--=> ~ 


प्रशस्ि ॥ 
पावन भारतवषं के, मध्यप्रदेरा मन्नार ॥ 
सागर-नागर-जन-बहुर, मिला लसत रखखकार ॥ १॥ 
ता मर्ह सरित सुनार के, तीर मनोहर भ्राम ॥ 
हद्‌यनगर % राजत जहां, जिनमन्दिर अभिरम्‌ ।॥२॥ 


(स 
+नदी के दादिनेतट हृदयनगर ओर वाये तर गदृाकोटा है 1 जाजकल इसका 
प्रतिद्ध नाम गद्ष्कोरादहे ५ 
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विविध धर्मं कुक जातिके, निषसत जनसथदाय ॥ 
ञेनीजन राजं अधिक, सव विधि साता पाय ।॥ ३॥ 
वस तहां परवार-वर, सोधिया प्थारेछाल ॥ 
रक्रिया मूर भसिद्ध जिहिः वा्चर गोत विशार ॥ ४॥ 
तीन पुत्र तिनके भये, पिरे नाधूरास ॥ 
द्‌जौ मे द्रयावसिद्‌, सूलचन्द्‌ लघुनाम ॥ ५॥ 
धमे-कमे संयोग से, कर कड चिद्याभ्यास ॥ 

ध्यापक की जीषिका, पाई शान्ति निचा ॥ ६ ॥ 
टटिश् (अंग्रेजी ) राज्य मेँ इकादन्ञ, वपे किथौ यह काम॥ 
किन्तु न पायो धमं कौ, समे श्म सुखधाम ।॥ ७॥ 
पुवे पुण्य के उदय वश्च, आ पृहुचौ रतराम ॥ 
राजकीय अध्यापक, पाई उन्नति धाम ॥ ८ ॥ 
यहां मिरी संगति सखद, साधमिन की शुद्ध ॥ 
धर्मं सस्पदा पायकर, नितम्रति सयौ ब्रबुद्ध ॥ ९ ॥ 
पूरव मव के मिचमम, हीरःचम्द्‌ भगवा ॥ 
तिन के प्रेम प्रसाद से, पायौ धमं रसाङ ।॥ १० ॥ 
पण्डित बापूलाल्जी, धमे-तख सर्भज्ञ ॥ 
ज्ञान दान अनमोर तिन, दियो कियौ वरप-विज्ञ | ११॥ 
 संस्कारवत्च पूवं के, भयो अटल विश्वास ॥ 
निज खरूप सञुञ्चन रगं, करी अविद्या पंस ।॥ १२॥ 
एकाएकी देश मः अगट। रोग महन ॥ 
उख उपद्रव एग करो, अतिशय प्रय समन ॥ १३॥ 
इसी रेभ मं ग्रसित है, युगरु तनय युङ्कमार ॥ 
निज साता युत तजौ तन, नेक न छागी वार। १४॥ 
ननन देख जगत को, अतिशय अधिर खमा ॥ 
मोह घटो प्रगट विश्षद्‌, निज सुधारको चाव ॥ १५॥ 


श्रविक-धर्म-संम्रह । 
1/4 


` तवहि ज्येष्ठ सुत भ्रात को, सीप सयो निरद ॥ 
तृष्णा तजि भगवत्‌ भजन, करन रगो सानन्द ॥ १६॥ 
गोत्र-काल्रलीवार मणि, हकमचन्दजी श्रि ॥ 
इन्द्रपुरी (इन्दौर) नगरी वक, दानवीर धमि । १७॥ 
धम प्रेमवश्च तिन करी, रहो हमारे पास ॥ 
नाश दासता फांस को, करौ खधमे चिकार | १८ ॥ 
महदाश्रय कौ पायकरि, भयां अमित आनन्द ॥ 
धर्मं कर्म साधन लगौ, सव प्रकार खच्छन्द ॥ १९ ॥ 
भ्रावकधमे खरूप के, सयु्चन देतु अनेक । 
यपिग्र॑थ देखन रमौ, निशदिन सहित पिवेक ।॥ २०॥ 
जो कटु सयुस्या अरु गुन्या, सुन्यो सुयुद्धिन पास ॥ 
ताको यह सग्रह मया ग्रथ सरूप प्रकाश ॥ २९॥ 
श्रावक बुद्रलाल्जी, कन्दी वहत सहाय ॥ 
वार २ डिख शोधियो, दे सम्मति सुखदाय ।॥ २२ ॥ 
भये सहायक मि मम, गोधा पन्नालखाल ॥ 
खुवचन्द्‌जी रोटिया, अर परसादीखाल ।॥ २२३॥ 
इन सव मित्रो ने कियो संलोथन अनिरुद्ध ॥ 
यथासाध्य दूषण रदित, कीन्ह याहि विशद ॥ २४॥ 
संवत्सर उन्नीस सो, सत्तर अधिक प्रसाण ॥ 
व्येष्ट ुक्ठ श्ुतप॑चमी, भयौ ग्रंथ अवसान ॥ २५॥ 
शरि-रवरि कौ जवो रहै, जग मे सुखद प्रकाश ॥ 
तथ ठो यह रचना रहे, करे सुधर्म विकार ॥ २६ ॥ 


इति इभम्भूयात्‌ । 
ˆल<-9 ~क 


